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नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस कात्र में विचारों से भी भुत्रा दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने ल्रगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदत्र के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिषाटी चल्नी पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और त्रौट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित त्रेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रक्त के समान स्थापित करना है | यह काये ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्ल्रित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आय साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
तुबनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरों की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियों दवारा ब्रगाये जा रहे विभिन्‍न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधमियों से स्वयं भी बचे और अन्यों की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शात्री इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषों का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चत्नें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विब्िन्न व्यसनों, छत्न, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेल्ले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशात्र और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिल्रा तो बड़ी 
सरत्रता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था द्वारा चत्राई जा रही वेबसाइट ७॥७७३५१॥9॥9003.॥ और ७७७.४९१०७७०॥+॥ पर आप संस्था द्वारा स्थापित संकल्पों सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्‍न-भिन्‍न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनत्रोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
/॥0४(॥आ॥0879.00॥ 

धन्यवाद ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आय॑ मंतव्य टीम 


| कि | 


आंत की 0 2 ह> है 0 है व > के पी । 
जज: व फिस्: फ्रॉन हतवजीबसा पएपजातता कंचरब्जाफोछ: 
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यज्ञोपत्रीत संस्कार 


प्रबीन ऋषियों ने जहाँ समाजिक सुव्यवस्था 
के लिए वाशण-व्यत्रस्था प्रचलित की थी, वहाँ 
शारीरिक शुद्धीकरण के लिए उन्होंने सालह संस्कारों 
की भी व्यवस्था को थी। उन सोलह संस्कारों में 
पंदा हाने से मृत्यु हाने तक सभी आवश्यक तथा 
परिवतनशील अवस्थाएँ आगई हैं। उपनयन सी 
उनमें से एक संस्कार है। इसे हम वेदारंभ या 
विद्यारभ संस्कार भी कह सकते हैं। 

बंदिक युग में हमारी शिक्षा का प्रमुख अंग बेद 
थे । प्रत्येक द्विज का यह कतेव्य सममा जाता था 
कि बढ़ वेदाध्ययन करे | इसका परिण।म यह था कि 
भारत समूचे विश्व में शिरमोर गिना जाता था। 
विज्ञान, कला, आध्यात्मिक विद्या, किसी भी दृष्टि 
से देख लीजिए सभी में उन्नति के शिखर पर था। 
अपनी वेज्ञ।निक' उन्नति पर अभिमान करने वाला 
पश्चिम अभी तक उस प्राचीन पूरब से बहुत पीछे 

। यह सब वेदों की शिक्षा का प्रताप था | 
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( ३२ ) 

वेदों को समझना और उसकी तह तक पहुँच 
कर मोती निकाल लाना काई हँसी खेल नहीं था ! 
यह प्रतिभावान्‌ व्यक्तियों क। ही काय था । इसलिए 
गुरुजन वेदों की शिक्षा के उम्मेदवारों की भली 
प्रकार जाँच कर लिया करते थे कि अप्लुक विद्य:र्थी 
इस योग्य है या नहीं। क्यों कि कुपात्र के साथ बेकार 
की माथापनच्ची के लिए समय उन क्रपियों के पास 
कहाँ था। इस आंच में जो उम्मेदबवार उनकी कसौटी 
पर खरे उतरते थे वद्दी बेदिक शिक्षा के अधिकारी 
सममे जाते थे ओर सार्टीफिकेट के रूप में कहिए 
या किसी ओर रूप में, उनका यज्ञापवीत ( जनेऊ ) 
धारण कराया जाता था । जिन विद्यार्थियों के पास 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) होता था वही वेदाध्ययन कर 
सकते थे । 

आज कल शिक्षा का रूप बिलकुल परिवत्तित 
हैं | ज्ञान-विज्ञान का ता प्रश्न ही नहीं हे, कवल अक्षर- 
इ)न का ही हम शिक्षा समभते हैं ओर उसका 
अधिकारी स्कूल आज कल ता वही है जिसके पास 
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में देने के लिए भरपूर फ़ीस है ओर ख्यूशन कराने के 
लिए रुपया हैं; अतः ऐसे बातावरण में यज्ञापवीत 
( जनंऊ ) को उपयागिता ही क्या हां सकती है। 
फलतः इसका प्रभाव हमारे हृदय से विलक्ुल उठ-सा 
गया है। अब ता यह कुछ दकियानूसी व्यक्तियों 
में कंवत्न ब्राह्मगात्व या द्विजत्व का चिह्ममात्र दवा रह 
गया हैं। कितु इसका परिणाम भी यही हुआ है जा 
होना चाहिए | हम अज्ञानांबकार में भटकते फिरते हैं 
ओर विश्व रंग मंच पर असभ्य, मूखे, अपड़ू ओर न 
जाने क्या क्‍या समझे जते हैं । 

यदि वास्-व में हम अपने प्रार्चान स्वप्नों को साक्षात 
देखना चाहने हैं, यदि हम संस र में स्वतंत्र रहना 
चाहते हैं, यदि हस चाहने हैं कि संसार में हमें वदी 
गोरवशाली पद प्राप्त हा जो बंदिक काल में था 
तो हमें किर उसो बेर की शिक्षा का पुनर्निर्सागा 

करना पड़ेगा और उस छऐेे लिए यज्ञापवोत संस्कार का 
फिर वही महत्त्व देना पड़ेगा जा हम पहले देते 
थ्रे, हमें इस झूठे जन्म के ब्राह्मएत्व को मिटाकर सच्चे 
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( ४७ ) हि 
ओर गण, कर्म, स्वभाव के वेदार्थी आहाश कुमारों 
को खोजना'पड़ेना ओर वेदिक शिक्षा देनी होगी । 
हमें उसी प्राचीन प्रणाली क। सान करना हांगा और 
गुरुझलों की प्रथा च'ल्ू करनी होगी ! वरना तो हम 
सदियों से मूखं ओर गुलाम कद्दाये जा रे हैं ओर 
ऐसे ही कहाते रहेंगे । इसमें किसी का चारा क्या है ! 


इस पुस्तक के छापने का कारण 

इसको विशेषता यह है कि प्रत्येक कृत को अलग 
अलग छाट दिया गया है और जो मन्त्र जहाँ बोलना 
चाहिये वहाँ पर ही अर्थात्‌ संध्क्वार विधि में से लिख 
(छाप) दिया है इससे उन कराने वालों को जो अधिक 
जानकार नहीं हैं संस्कार करने में सहलियत मिलतो 
है। यह संस्कार ऋषि दयान-दजी की संस्कार विधि 
से लिखा है । 

सामान 

यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) चन्दन, समिधा, सामिग्री 
घृत कपूर, भात धोती लंगोट अंगोछा १ थाली दशढ 
खड़ाऊं सन (घूतली) आसन मेखला द्विपट्टा केसर । 
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अथोपनयन % संस्कारविधि 


वक्ष्याम:ः 
अतन्र प्रमाणानि-अष्टमे व ब्राह्मणसु- 
पन्नयेत्‌ ॥ १ ॥ गर्भाष्टमे वा | २ !। एका- 


ऋण जशत्रियम | ३ । हादश वश्यम।। ४॥ 
आपषोडशादब्राह्मएस्यानतीत; कालः ॥५॥ 
आदहाविशात्क्ष त्रियस्थ, आचतु।वशाहश्यस्थ 
अल ऊध्चय पतितसावित्रीका भवन्त ॥९॥ 

अथेः--जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस 
दिन गर्म रहा हो उस से ८ (आठव) व में ब्राह्मण 
के. जन्म वा गम से ग्यारहव वर्ष में क्षत्रिय के ओर 
जनम वा गर्भ से बारहव वर्ष में वश्य के बालक का 
यज्ञोपवीत कर, तथा ब्राह्मण के १६ (सोलह) क्षत्रिय 
के २२ (बाईस) ओर वेश्य के बालक को २४ (चॉबीस) 


$ उप नाम समीप नयन अर्थात्‌ प्राप्त कप्ना व होना । 
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ई उपन॑य॑न संस्कार 


सेपूव २ यज्ञोपवीत चाहिसे यदि पूर्षोक्त काल में 
इनका यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित माने जावे ।॥ 

श्लोक: --प्रद्मवचसकामस्य काय वि- 
प्रस्थ पठचमे। राज्ञो वलाथिनः षष्ठे वेहय- 
स्पेहाथिनोउ्ष्टमे ॥ १ ॥ 


यह मनुस्मृति का वचन हे कि जिसको शीघ्र 
विद्या बल ओर व्यवहार करने की इच्छा हो ओर 
बालक भी पढ़ने में सम्रथ हुए हों तो ब्राह्मण के 
लड़के का जन्म वा गभ से पाँचवबं क्षत्रिय के लड़के 
का जन्म वा गर्भ से छठे ओर वेश्य के लड़के का 
जन्म वा गर्भ से आठवें व में पज्ञोववीत कर परन्तु 
यह बात तब सम्भव हे कि जब बालक की माता और 
पिता का विवाह पूर्ण ब्रह्मचय के पश्चात्‌ हुआ होवे, 
उन्हीं के ऐसे उत्तम बालककश्रेष्ठब्रुद्धि ओर शीघ्र समथ 
बढ़नेवाले होते हैं जब बालक का शरीर ओर बुद्धि 
ऐसी हो कि अब यह पढ़ने के योग्य हुआ, तभी 
यज्ञोपवीत करा देवे-- 
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उपनयन संस्कार 
डे 
यक्ञोपवीत का समय--उत्तरायण घूर्य और-- 


वसन्‍्ते ब्राह्मणम्ुपनयेत्‌ | ग्रीष्मे रा- 
कर ( 
जन्यम । शरदि यश्थयम | सवकालमकफे |। 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन हे । 
अथः--ब्राह्मण का वसम्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म 
ओर वेश्य का शरदआतु में यज्ञोपवीत कर अथवा 
सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है इसका प्रातः 
काल ही समय हे 
पयोव्रतो ब्राद्मणों यवाग॒व्रतो राजन्य 


आमिक्षात्षतो वेदयः ।॥ 

यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है ॥ 

जिस दिन बालक का यकज्ञोपवीत करना हो उससे 
तीन दिन अथवा एक दिन पृव तीन वा एक ब्रत 
बालक को कराना चाहिये उन ब्रतों में ब्राक्षण का 
लड़का एकबार बा अनेकवार दुग्घपान, क्षत्रिय का 
लड़का (यवागृ) अर्थात्‌ यव को मोटा दल के गुड़ 
के साथ पतली जसी कि कढी होती हे बसे बना 


2/%9५|)]| [८5६र/ ४८)।७ 550५ 


४४४४४४./४२॥ ४७४ (४३४ ४.७ 


४ उपनयन संस्कार 


पिलावें ओर (अमिक्षा) अर्थात्‌ जिसको श्रीखण्ड 
वा सिखयड कहते हैं वेसी जो दही चोग्रना दूध 
एकगुना तथा यथायोग्य खाँड कशर डाल के कपड़े 
में छानकर बनाया जाता हे उसको वेश्य का लड़का 
पी के व्रत करे अर्थात्‌ जब जब लड़कों को भूख लगे 
तब २ तीनों वर्णो के लड़के इन तीनों पदार्थी ही का 
सेवन कर अन्य पदार्थ कुछ न खावे पीय ॥ 

विधि:--अब जिस दिन उपनयन करना हो 
उसके पूर्व दिन में सब सामग्री इकट्टीो कर याथातथ्य 
शोधन आदि कर लेवे ओर उस दिन कुण्ड के समीप 
सब सामग्री धर प्रातः काल बालक का क्षोर करा 
करा शुद्ध जल से स्नान करा के उत्तम वस्त्र पहिना 
यक्षमणग्डप में पिता वा आचाय बालक को मिश्- 
भनादि का भोजन कराके वेदी के पश्चिम भाग में 
सुन्दर आसन पर पूर्वाभिभुख बेठाबे ओर बालक का 
पिता ओरेम्‌ आबसोः सदने सीद' कहे ओर ऋत्विज्‌ 
लोग भी 'सीदामि? कह अपने अपने आसन पर बेठ 
पिता संकल्प बोले । 
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उपनयन संस्कार छ 

संकल्प क्‍ 
आोश्म तत्सदद्य ब्रह्मणो द्वितोये पराध 
प्रथमदिने द्वितीयप्रहराध श्रीवेवस्वतमन्वन्तरे 
अशविशतितमभ युगे कलियुगे कलि प्रथमचरणे  * * 
वर्षपु गतेपु(ज॑बुद्दी पे) भारतवर्पान्तग ते पुगयम्‌मा- 
वायविते* स्थाने * मिते कक्रमाब्दे'* मिते जन्म, 
मरण श्री महयानन्दाब्दे ' अयने' ऋतौ''' 
मासे पक्ष शुभ तिथी वासरे “ मंडला- 
न्तगते * 'ग्रामवास्तव्य * 'गोत्रोत्यन्नो **  नामाहं 
उपनयन संस्कार कृत्यं करिष्ये तदथ “भवन्तं 
वुणे”? और ऋत्विज 'बृतोस्मि” कह कर बेठे और 

तब आचमन आदि करे | 
खाचसन सन्न्र | 
ओं अम्ृतोपस्तरणमसि रवाह्या ॥९॥ 
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ओं अम्ृतापिधानमसि स्वाहा ॥५॥ 7 

ओर सत्यं यशः भ्ीम॑यि श्रीः श्रयतां स्वाहा 

ओं वाब्मआस्येएस्तु ॥१॥ 

ओं नसोमें प्राणोएरतु ॥शा 

ओ अच्णोमें चत्तुरस्तु ॥३॥ 

ओ कर्णायोमें श्रोत्रमस्तु॥४॥ 

ओं बाहवोमें बलमस्तु ॥५॥ 

ओं अर्वोर्नेंःओजोएस्तु ॥६॥ 

ओ अग्प्टिनि मेएज्ञानि तनृस्तन्वा मे 
सह सनन्‍्तु ॥9|पारस्कर गृ० कां० ३। सू०२५ 
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उपनयन संस्कार हे 
पश्चात्‌ काय्यकर्तता बालक के मुख से।-- 
ब्रह्मचथमागाम ब्रह्मचायसानि | पार० 
कॉ० २। क० २॥ 


ये बचन बुलवा के * आचाय्य:-- ५ 
ओ पेनेन्द्राथ बृहस्पतिवासः पयद- 
धादमतम | तेन रवा परिदधास्थायुष दीर्घा- 


युत्वाय बलाय बच से ॥ १ ॥ पार० कां०- 
१( कं० २॥ 
इस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर वस्त्र 
ओर उपबवस्त्र पहिनावे पश्चात्‌ बालक आचाय्य के 
सम्प्तुख बेठे ओर यज्ञोपवीत हाथ में ले के-- 

& आचार्य उसको कहते है कि जो साज्भगेपाड़ वेदों के 
शब्द्‌ अथ सम्बन्धी आर क्रिया का जाननेहारा छल कपट रहित 
ऋतिप्रेम से सब को विद्या का दाता, परोपकारो,तन सस ओर 
धन से सब को शुद्ध बढ़ाने में जो तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी 


किसी का न करे श्रोर सत्योपदेश सबका हितेषों धर्मात्मा 
जितेन्द्रिय होते । 
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, ओ ं य्ज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापुते- 
यत्सहज प्रस्तात्‌ू। आयुष्यमग्रय॑ प्रति- 
सुठच शुश्न पज्ञोपवीतं वलमस्तु तेजः ॥?१॥ 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्थ त्वा यज्ञोपवीतेनो- 


पनद्मामि ।।| २।। पार० का० २ || 

इन मन्त्रों को बोल के आचाय्य बाय स्कनन्‍्धे के 
ऊपर कण्ठ के पास शिर बीच में निकाल दाहिने हाथ 
के नीचे बगल में निकाल कशि तक धारण करावे 
तत्पश्चात्‌ बालक को अपने दाहिने ओर साथ बंठा के 


इश्वर स्तुति प्राथनोपासना मन्त्राः। 
ओइम विश्वानि देव सवितदु रितानि परासुव । 
बद्धद्रन्तनन आासुव ॥९॥ यज्जु० झ्० ३०। मं० ३॥ 
मोम हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे भतस्थ 
जात: पतिरेक श्रासीत । सदाधार प्रथिवीं 
द्यामुतेमां कसम देवाय हविषा विधेम ॥२४ 
यज्जु० अ० १३ मं० ४। 
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सोश्स य सात्मदा बलदा यस्य विश्व 
उपासते प्रशिषं यस्य देवा:। यस्यच्छाया- 
उमृतं यस्य मृत्युः कस्मे देवाय हविषा 
विधेम 0॥३॥ यजु० आ० २५ मं० १३। 

खोश्स यः प्राणतो निमिषतों महित्वेक 
इद्राजा जगतो बश्नव । य ईशें अ्रस्य 
ट्विपदश्चतष्पद: कसमे देवाय हविषा 
विधेम 0७४॥ यज्ञु० अ० २३ मं० ३। 

श्ोइसू येन द्योस्या पृथिवी च दूढा 
येन स्व: स्तमितं येन नाक:। यो श्रन्तरिक्षे 


रजसो विमान: कसम देवाय हविषा विधेम॥५॥ 
यजु० आ० ३२ मं० ६ । 

सोइ्स प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों 
विश्वा जातानि परि ता बस्नूव। यत्कामास्ते 
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जुहुमस्तन्‍नो अस्त धर्य स्थाम पतयो 
रयोणास्‌ ॥६॥ ऋण मं० १० घू० १२१ मं० १० 
ओश्म्‌ स नो बन्धजनिता स विधाता 

धामानि बेद भुवानानि विश्वा । यत्र देवा 
अ्रमृतमानशानास्तृतीये घामन्नध्येरयन्‍्त॥७ 
यज़ु० आअ० ३२ मं० १० । 

क्ोश्म खग्ने नय सुपथा राये शखझ्लस्मान्‌ 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । युयोध्य- 
स्मज्जुहुराणमेनो भ्वृयिष्ठान्ते नम उच्त्ति 
विध्ेम ॥ए॥ यज्ु० अ० ४० मं० १६। 

2/0७॥)]॥। | :/(॥॥२४॥७ ४८७०७ ॥॥550ए 
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अथ स्वस्तिवाचनम 
स्रग्मिमौछ पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्वि- 
जम । होतार रत्नचातमस्‌ ॥९७ 
( पुरोहितम ) पूर्व से ही जगत्‌ को धारण करने 
वाले ( यज्ञस्य ) हवन, विद्यादि दान ओर शिल्प 
किया के ( देवम ) प्रकाशक ( ऋत्विजम ) प्रत्येक 
ऋतु में पूजनीय ( होतार्म ) जगत के सुन्दर पदार्थों" 
को देनेबाले ( रत्नधातमम ) रमणीय रत्नादिकों के 
पोषण करनेवाले (अग्रिम ) प्रकाशस्वरूप परमात्मा 
की ( ईव्ठे ) में उपासक स्तुति करता हैँ [ भोतिक 
अग्नि पर कभी इस मन्त्र का अथे होता है पर यहाँ 
यही ग्राह्म है )॥१॥ 


स नः पितेव सूनवे उसने सूपायनो भव । 
सचस्था नः स्वस्तये ॥श। ऋण० मं० १ सू० १ 
प्त० १। 
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( अग्ने ) है ज्ञानस्वरूप परमेश्वर ! (सः) 
लोक वेद प्रसिद्ध आप ( छूनवे पिता, इव ) पुत्र के 
लिए पिता जंसे, ( नः ) हमारे लिए ( घूपायनों भव ) 
सुख के हेतु पदार्था की प्राप्ति कराने वाले हजिए। 
जोर ( नः ) हम लोगों का ( स्वस्तये ) कल्याण के 
लिए ( सचस्व ) मेल कराए ॥२॥ 


स्वस्ति नो मिमोतांसश्विना भगः 
स्वस्ति देव्यदितिरनवण: । स्वस्ति पृषा 
असुरो द्धात नः स्वस्ति द्यावा पृथिवो 
सुचेतना ॥३॥ 


हे ईश्वर | ( अभ्विना ) अध्यापक अं,र उपदेशक 
( नः ) हमारे लिए ( स्व्रस्ति ) कल्याण को ( मिस्ी- 
ताम्‌ ) करें (भगः ) ऐश्वय रूप आप, वा वाय 
( स्वस्ति ) सुख का सम्पादन कर (अदितिः ) 
अखशिडत ( देवी ) प्रकाश वाली विद्यत्‌ विद्या 
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( अनवणः ) ऐश्वय रहित रोगों के लिये कल्याण 
करे । ( पूषा ) पुश्किरक ( असुरः ) प्राणों का देने 
वाला मेघादि (स्वस्ति ) कल्याण को ( दधातु ) 
देवे । ( द्यावापृथिवी ) अन्तरिक्ष और पृथिवी ( सुचे- 
तुना ) अच्छे विज्ञान से युक्त हुए ( नः ) हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कल्याणकारी हों ॥३॥ 


स्वस्तये वायुमुपत्रवाम हे सोम स्वस्ति 
भुवनस्य यस्पति: वृहर्पर्ति सवंगणं स्वस्तये 
स्वस्तय झदित्यासों भवन्‍्तु नः ॥४॥ 


हे परमेश्वर | ( स्वस्तये ) शान्ति के लिये हम 
( वायुम्‌ ) वाय विद्या को ( उप, ब्रवामहे ) कहें वा 
उपदेश कर ओर ( साोमम्‌ ) शान्त्यादि ऐश्वय देने 
वाले चन्द्रमा की भी हम स्तुति करते हैं (यः ) जो 
चन्द्रमा ओपध्या दि रस का उत्पादक होने से ( भुव- 
नस्य ) संसार की | पतिः रक्षा करने वाला हे। 
( बृहस्पतिम / बड़े कर्मा के रक्षक ( सवगणाम) 
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सम्पूर्ण समूह वाले आपका ( स्वस्तये ) कल्याया के 
लिये आश्रयण करते हें ( आदित्यासः ) ४८ वर्ष 
पयन्त ब्रह्मचय को घारणा करने वाले ब्रह्मचारी, आप 


की कृपा से ( नः ) हम लोगों के बीच ( स्वस्तये 
भवन्तु ) कल्याणाथ उत्पन्न हों ॥७॥ 
विश्वे देवा नो शद्या स्वस्तये वेश्वा- 
नरो वसुरग्नि: स्वस्तये । देवा अवन्त्युभवः 
स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्र: पात्वहसः ॥५॥ 
हे परमात्मन्‌ ! ( अद्य ) आज यज्ञ के दिन (नः) 
मारे ( स्वस्तये ) आनन्द के लिये (विश्वे देवा: ) 
सब विद्वान लोग हों । ओर ( वेश्वानरः ) सब 
मनुष्यों के काम में आने वाला ओर सवत्र बसने 
वाला ( अकश्लिः ) अशभ्नि (स्वस्तये ) मड्जल के लिये 
हो । ( ऋभवः ) विशिष्ट मेधावी ( देवाः ) विद्वान 
लोग ( अवन्‍न्तु ) हमारी रक्षा करें ओर ( नः ) हमारे 
( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ही ( रुद्गरः ) दुष्टों का 
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सलाने वाले आप ( अंहसः ) पापरुप अपराध से 
( स्वछ्ति, पातु ) शान्तिपू वेक हमारी रक्षा करो ॥५॥ 
स्वस्सति मिचावरुणा स्वस्ति पथ्ये 
रेवति । स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्मिश्य स्वस्सि 
नो शदिले कृधि ॥६॥ 
हे ( अदिते ) अखगिडतधिद्य ! परमेश्वर | (नः) 
हमारे लिये स्वस्ति कल्याण ( कृधि ) करो । (च ) 
और (इन्द्र ) वायु (च) ओर (अम्ल) विद्युत 
( नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) कल्याण करे। ( पथ्ये, 
रेवति ) शुभ घनादि सम्पन्न माग में हमारे लिये 
( स्वस्ति ) कल्याण हो । और ( मित्रावरुशा ) प्राण 
ओर उदान वायु (नः ) हमारे लिये ( स्वस्ति ) 
कल्याणकारी हों ॥६॥ 


स्थस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा- 
विव + पुनददताध्नता जानता सड्भमेमहि 
॥७॥ ऋ० मएड० ४ । सृ० ५९ । सं० ९२४ 0 
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है ईश्वर ! ( पन्थाम्‌ ) माग सें ( स्वस्ति ) आप्कद 
से ( अनुचरेम ) हम लोग विचर । ( सूर्याचन्द्र- 
मसाविव ) ज्ञेसे रय॑ ओर चन्द्र विना किसी उपद्रव 
के विचरणशा करते हें ( पुनः ) फिर ( ददता ) सहायता 
देने वाले ( अध्नता ) किसी को दुश्ख न देने वाले 
( जानता ) ज्ञान सम्पन्न समभदार बन्चु आदि के 
साथ ( संगमेमहि ) हम मेल कर ॥७॥ 


ये देवानां यज्चिया यज्षियानां मनोय- 

जचा श्मृता ऋतज्ञा:। ते नो रासन्ता- 

मुझगायमद्य घयं पात स्वस्तिभिः सदा नः 
॥८॥ ऋ० मं० 9 । मू० ३६५ । मं० ९५ 0 

(ये ) जो ( यक्षियानां, देवानाम )यज्ञ के योग्य 

विद्वानों के बीच में ( यज्षियाः ) यकज्ञोपयोगी हैं ओर 


( मनोयजत्राः ) मननशील पुरुषों के साथ संगति 
करने वाले ( अम्बताः ) जीवम्मुक्त जेसे ( ऋतज्ञाः ) 
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सम्यज्ञानी हैं (ते) वे आप लोग (अद्य ) आज 
यागदिन में ( उरु गायम्‌ ) बहुत कीति वाले विद्या- 
बोध को ( नः ) हमारे लिए ( रासन्ताम ) देव ओर 
( यूयम्‌ ) तुम सब ( स्वस्तिभिः ) कल्याणकारी 
पदार्थों से ( सदा ) सब काल में ( नः ) हमारी (पात) 
रक्षा किया करो ॥८॥ 


येमयो माता मघुमत्पिन्वते पयः पोयूष॑ 
व्योरदितिरद्विवर्हा: । उक्थशुष्सानवषभ- 
रान्त्स्वप्नसस्ता आदित्यां श्नुमदा स्वस्तये 
॥८॥ 


( येभ्यः ) जिन आदित्य ब्रह्मचारियों के लिए 
( माता ) सब की निर्माण करने वाली प्रथिवी 
( मधुमत , पयः ) माचुयथुक्त दुग्धादि पदार्थो' को 
( पिनवते ) देती हैं और ( अदितिः ) अखण्डनीय 
( अद्विवह्ा! ) मेघों से बढ़ा हुआ ( द्यो: ) अन्तरिक्ष 
लोक ( पीयूषम्‌ ) सुन्दर जलादि को देता है, उन 
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( उक्थशुष्मान ) अत्यन्त बलवाले ( बृषभरान्‌ )-बक् 
द्वारा बृष्टि का आहरण करने वाले ( स्वप्नसः ) 
शोभन कम वाले ( तान, आदित्यान ) उन आदित्य 
ब्रह्मचारियों को ( स्वस्तये ) उपद्रव न होने के लिये 
( अनुमद ) प्राप्त कराइये ॥६॥| 


नृचक्षसों अनिमिषन्तो अहेणा बृहदे- 
वासो अमृतत्वमानशुः । ज्योतीरथा अहि- 


माया ख्नागसो दियो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये 
॥९०॥ 


( नचक्षसः ) कम कारी मनुष्यों के द्रष्टा ( अनि- ' 
मिषन्तः ) आलस्प रहित (अहणः ) लोगों के 
पूजनीय ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग हैं जो कि ( बृहत ) 
बड़े ( अम्ृतत्वम ) अमरण धघम को (आनणशुः ) 
प्राप्त हो चुके हें अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हें अ।र ( ज्योती 
रथाः ) सुन्दर प्रकाशमय रथों से यक्त हैं (अहिमायाः) 


जिन की बुद्धि को कोई दवा नहों सकता ऐसे 
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( अनागसश$ ) पापरहित वे आदित्य ब्रहक्मचारोी जो 
कि ( दिव३ ) अन्तरिक्ष लोक के ( वषमाणम ) ऊँचे 
देश को ( बसते ) ज्ञानादि द्वारा व्याप्त करते हें, वे 
( स्वस्तये ) हमारे कल्याण के लिये हों ॥१०॥ 

सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिह॒वृत 
दचिरे दिवि क्षयम्‌ । तां ज्रा विवाप्त नमा 
सा सुवृक्तिभिमहों आदित्यां अदिति स्वस्तये- 
॥९१९॥ 

( सम्राजः ) अपने तेजों से अच्छे प्रकार विराज- 
मान ( सुबृधः ) ज्ञानादि से वृद्ध (ये, देवाः) जो विद्वान 
लोग (यज्ञम) यज्ञ को (आययु) प्राप्त होते हैं ओर जो 
( अपरिहृवृताः ) किसी से भी अपीड़ित देवता लोग 
( दिवि ) द्युलोकवर्ती बड़े २ स्थानों में (क्षयम ) 
निवास को ( दघधिरे ) करते हैं ( तान्‌ ) उन (€ महो, 
आदित्यान ) गुणों से अधिक आदित्य ब्रह्मचारियों 
को और ( अदितिम्‌ ) अखण्डनीय आपत्मविद्या को 
( नमसा ) हव्यान्न के साथ ओर सुबृक्तिभिः ) अच्छी 
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स्तुतियों के साथ ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये ( आ, 
विवास ) सेवन कराओ ॥११॥ 


को व: सतोम राधति य॑ जुजोषयथ 
विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन। को वो5च्वरं 
तविजाता श्र करयो नः पषदत्यं ह: स्वस्तये 
पश्शा 
यह ईश्वर का उपदेश है--है ( विश्वे देवासः ) 
समस्त विद्वानो |! ( यम्‌ जुजोषथ ) जिस स्तुतिसमृह 
का तुम सेवन करते हो उस ( स्तोमम ) सामवेदोक्त 
स्तुतिससूह को ( वः ) तुम लोगों के बीच में ( कः ) 
कोन ( राधति ) बनाता है ! ओर है ( तुविजाताः ) 
अनेक प्रकार के जम्म वाले ( मन॒ुषः ) मननशील 
विद्वान लोगों ( यति, स्थन ) जितने तुम हो उन 
(व ) तुम सब के बीच में ( कः ) कोन (अध्वरम ) 
यक्ष को ( अरम्‌ , करत ) अलंक्त करता है ? ( यः ) 
जो यक्ष ( नः) हमारे ( अहः ) पाप को (अति ) 
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हटाकर ( स्वस्तये ) कल्याणशा के लिये ( पषत ) 
पालन करता है ( इसका विचार करो ) ॥१श।। 


येभ्यो होचां प्रथमामायेजे मनुः 
समिद्धारग्निम नसा सप्तहोत॒भि:। त आादित्या 
अभय शर्म यच्छत सुगा नः कत्त सुपया 
स्वस्तये ॥९३॥ 


( येम्यः) जिन आदित्य ब्रह्मचारियों के लिये 
( समिधाम्रि: ) अग्निहोत्री ( मनुः ) मननशील विद्वान 
( मनसा ) मन से ( सप्तहोतृ्तिः ) सात होताओं से 
( प्रथमाम्‌ ) मुख्य ( होतआ्राम ) यज्ञ को ( आयेजे ) 
करता है अर्थात्‌ जिन के लिये विद्वान लोग बड़े बड़े 
यक्ञों द्वारा सम्मान करते हें (ते, आदित्याः ) बे 
आदित्य ब्रह्मचारी (अभय, शम) भय रहित सुख को 
( यच्छुत ) देव॑ अर (नः) हमारे (स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये (सुगा ) अच्छे प्रकार प्राप्तव्य 


2/%9५|)]| [८5६र/ ४८)।७ 550५ 


४४४४४४./४र४ /॥॥/४४ | /४४ ४/5.।५ 
( २२ ) 
सुपथा) शो भन बेदिक मार्गों को (के) कर ॥१श।। 

य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य 
यात॒जंगतश्च सन्‍्तवः । ते नः कृताद- 
कृतादेनसस्पयद्या देवास: पिपृता स्वस्तये 
॥९४७४॥ 

( ये, देवासः ) जो विद्वान्‌ लोग ( प्रचेतसः ) 
अच्छे ज्ञान वाले ( मनन्‍तवः ) सब के जानने वाले 
( स्थातुः ) स्थावर (च) ओर (जगतः ) जज्लम 
(विश्वस्य ) सब ( भुतनस्यथ ) लोक के ( ईशिरे ) 
मालिक बनते हें ( ते ) वे ( अद्य ) आज ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये ( कृतात्‌ ) किये हुए ओर (अकृतात) 


नहीं किये हुए ( एनसः ) पाप से ( परि, पिपृत ) पार 
कर ॥ १४ ॥ 


भरेध्विन्द्र सुहव॑ हृवामहउहोमुच 
सुकूस देव्यं जनस्‌ । पझ्ग्नि मित्र वरुण 
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सातवे भगं द्रावापृथिवी मदसः स्वस्तये 
॥१४॥ 
हे ईश्वर |! ( अहोमुचम्‌ ) पाप के हटाने वाले 
( सुहवम्‌ ) जिसका बुलाना अच्छा हो ऐसे ( इन्द्रम्‌ ) 
शक्तिशाली विद्वान को ( भरेघु ) संग्रामों में (हवामहे) 
अपनी रक्षा के लिये बुलाबें और ( सुकृतम्‌ ) श्रेष्ठ 
कमवाले (देव्यं) आस्तिक (जनम ) पुरुष को बुलाव 
आोर ( सातये ) अन्नादि लाभ के लिये ( स्वस्तये ) 
अनुपद्रव के लिये ( अग्निम ) अग्नि विद्या को 
( मित्रम्‌ ) प्राणविद्या को ( भगम्‌, वरुणम ) सेवनीय 
जलविद्या को ओर ( द्यावापृथिवी ) अन्तरिक्ष और 
पृथिवी की विद्या को ( मरुतः ) वायुविद्या की ( हम 
सेवन करे ) ॥ १५॥ 
मुत्रामाणं पथिवों द्यामनेहसं सुशर्माण- 
मदितिसुप्रणीतिम्‌ । दवीं नावं स्वरिच्राप्र- 
सागसमस्तवन्तोमारुहेम स्वस्तये ॥९६॥ 
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( सुन्नामाशम ) अच्छे प्रकार रक्षा करने वाली 
( पृथिवीम ) लम्बी चोड़ी ( अनेहसम्‌ ) उपद्रघरहित 
( सुशर्माणम्‌ ) अच्छा सुख देने वाली ( अदितिम ) 
जो टूट न सके (सुप्रणौत्मि ) जो अच्छे प्रकार 
घनाई गई हे ( दाम ) अन्तरिक्षलोकस्थ ( स्वरित्राम्‌ ) 
सुन्दर यम्त्रों से युक्त ( अल्लवन्तीम ) दृढ़ ( देवीम 
नावम ) विद्यत्सम्बन्धी नौका के ऊपर अर्थात्‌ विमान 
के ऊपर हम लोग ( स्वस्तये ) सुख के लिये 
( आरुहेम ) चढ़े ॥ १६ ॥ 


विश्वे घजचा ग्रधि वोचतोतये 
चरायध्वं नो दुरेवाया अभिह तः । सत्यया 
वो देवहूत्या हुवेम शण्वततों देवा खबसे 
स्घर्तये ॥९9॥ 


है ( विश्वे, यजञ्नाः) पूजनीय विद्वानो ! (ऊतये) 
हमारी रक्षा के लिये ( अधि वोचत ) आप उपदेश 
क्या करें और (श्भिहुतः) पीड़ा देने बाली 
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( २५ ) 


( दुरेवायाः ) ढुर्गति से (न) हमारी ( आंयंध्वम ) 
रक्षा करो ( देवाः) है विद्वान्‌ लोगो ! ("एणवतः ) 
हमारी स्तुति सुनने वालें आप को ( सत्यया ) सच्ची 
(व)) त॒म्हारी (देवहत्या) देवताओं के योग्य स्तुति से 
हम (अवबसे) शज्नओं से रक्षा करने के लिये ओर 
( स्वस्तये ) खुख के लिये (हुवेम) बुलाया कंर ॥१७॥ 


अपामीवासप विश्वामनाहुतिमपारासि 
दुविद्चा मचायत: । आरे देवा ट्वेषो श्स्म- 
चयोतनोरुण: शर्म यच्छता स्वस्तये ॥९८॥ 

हे ( देवाः ) विद्वान लोगों | (अमीवाम) रोगादि 
को ( अप ) पृथक करो । (विश्वाम) सब (अनाइतिम) 
मनुष्यों की देवताओं के न बुलाने की वृद्धि को 
(अप) पृथक करो ( अरातिम) लोभबुद्धि की ( अप ) 
पृथक करो । ( अधायत5 ) पाप की इच्छा करने 
वाले श॒त्र॒ की ( दुविदत्राम ) दुष्ट बुद्धि को दूर करो। 
(ट्रंबः) द्वेष करने वाले सब्रों को (अध्मत्‌ ) हम से 
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( आरे ) दूर ( ययोतन ) पृथक्‌ करो । ( ने ) हमोरे 


लिए ( उरु-शम ) बहुत सुख ( स्वस्तये ) कल्याण 
के लिये ( यच्छुत ) देओ ॥ १८ ॥ 


प्ररिष्ठ: स मर्तों विश्व रचते प्र प्रजा- 
भसिजरयते घमंणस्परि। यमादित्यासो नयथा 
सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये 
॥९८॥ 


है ( आदित्यासः ) आदित्य ब्रह्मचारियों | (यम) 
जिन पुरुषों को ( सुनीतिभिः ) अच्छी: नीतियों से 
( विश्वानि, दुरिता ) सब पापों को ( अति ) उल्ब्नन 
करके ( नयथ ) समन्माग में प्रवृत्त करते हो (स 
विश्व: मतः ) वे सब पुरुष (अरिष्टः ) किसी से 
पीड़ित न होकर ( एधते ) बढ़ते हैं ओर ( घमणाः ) 
धर्मानुष्ठान के ( परि ) बाद (प्रजामिः पुत्रपत्रादिकों 
से( प्र, जाय ) ते अच्छी तरह प्रकट होते हें ॥१६॥ 
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य॑ देवासोइवथ वाजलातो य॑ श्रसाता 
मरुतो हि ते घने। प्रालयवा्ण रघथमिनद्र 
सान सिमरिष्यन्तमा रहेमा स्वस्तये ॥२०४ 


है ( मरु तो, देवासः ) मितभाषी देवता--विद्वान्‌ 
लोगो ! ( वाजसात! ) अन्न के लाभ के लये (यं, 
रथम ) जिस रमशीय गमसन साधन--वाष्पयानादि 
की ( अवध ) रज्ञा करते हो ओर (हिते, धने) रक्खे 
हुए धन के कारण ( शूरसाता ) संग्राम में जिस रथ 
को रक्षा करते हो ( इन्द्रसानसिम ) बड़े यन्त्रकला के 
विद्वानों से भी सेवनीय ( प्रातयावाणम ) प्रातःकाल 
से ही गमन करने वाले उसी रथ पर हम ( स्वस्तये ) 
कल्याण के लिये (आरुहेम) चढ़े ॥ २० ॥ 


स्वस्ति नः पथ्यासु घन्वसु स्वस्त्यप्सु 
वूजने स्ववति। स्वह्िति नः पुत्रकृथेषु 
योनिषु स्वस्ति राये मरुतो द्धालन ॥२९॥ 
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४४४४४४.४२॥ ४७४ (४३४ ४.७ 
( २८ ) 


( मरुतः ) मितभाषी विद्वान लोगो | (नः) हमारे 
लिये (पथ्यास) माग के योग्य अर्थात्‌ जलसहित देश 
में ( स्वस्ति ) कल्याण करो और (घन्वसु) जलरहित 
देशों में ( स्वस्ति) जल की उत्पत्तिरुष कल्याण कर 
ग्रोर (अप्सु) जलों में कल्याण करो और (स्ववति) 
सब आयधों से यक्त ( वृञजने ) शत्रओं को दवाने 
वाली सेना में ( स्वस्ति ) कल्याण करो ओर ( नः ) 
हमारे ( पत्रकृथेषु ) पुत्रों के करने वाले ( योनिषु ) 
उत्पत्तिस्थानों में (स्वस्ति) कल्याण करो आर (राये) 
गवादि धन के लिये कल्याण को ( द्धातन ) धारण 
करो ॥२१॥ 


स्वस्ति रिद्धि प्रपये श्रष्ठा रेवणस्वस्त्यमि 
या वामभेति । सा नो प्ामासों पअरणे 
निपातु स्वावेषा भवत्‌ देवगोपाः ॥२२॥ 
क्० सं० ९० । सृ० ६३ 
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( +९ ) 


(या ) जो प्रथिवी, जाने वालों के (प्रपथे) अच्छे 
माग के लिये ( स्वस्तिः, इत, हि ) कल्याणकारिणी 
ही होती है ओर जो (श्रेष्ठ) अति सुन्दर (रेक्णस्वती) 
घन वाली है तथा ( बामम्‌ ) सेवन के योग्य यज्ञ को 
(अभि, एति ) प्राप्त होती है ( सा ) वह फ््थिवी (नः) 
हमारे (अम्मा) ग्रह को ( नि, पातु ) रक्षा करे (सा, उ) 
वही प्रथिवी (अरगो) बनादि देशों में हमारी रक्षिका 
हो और ( देवगोपा ) विद्वान लोग जिसके रक्षक हें 
ऐसी वह प्रथिदी हमारे लिये (स्वावेशा ) अच्छे 
“ स्थान वाली (भवतु) हो । [परमात्मा से प्राथना है कि 
हमारे लिये सुन्दर माग वाली, अन्नादि धन पेंदा 
करने वाली, वनादि में जिसका सुप्रबन्ध हो ऐसी 
ओर विद्वानों (इंजिनियरों) से जिस में अच्छे-स्थान 
बनाये जावें ऐसी प्रथिवी प्राप्त हो | ॥२२॥ 


इपषे त्वोज्ज त्वा वापवस्थ देवों व 
सविता प्रापयत श्रेष्ठनमाय करमंण प्राप्या- 
पच्वमच्न्या इन्द्राय भाग प्रजावतोीरनमोवा 
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झयहमा मा वस्ते न ईशत माचश<सो भुवा 
अस्मिन्‌ गोपतो स्थात बहुवीयंजमानस्थ 


पशून्‌ पाहि ॥रश। यज्ञु० झ्र० ९। सं० ९ ॥ 
हे ईश्वर | ( इष ) अन्नादि इष्ट पदाथ के लिये 
( त्वा ) तुमको , (आश्रयामइति शेषः)आश्रयण करते 
हैं और ( ऊज ) बलादि के लिये ( त्वा ) तुम को 
आश्रयण करते हें । 


हे वत्स जीवो ! तुम ( वायवः ) वायु सदश परा- 
क्रम करने वाले (सथ ) हो । ( सविता देवाः ) सब 
जगत्‌ का उत्पादक देव ( श्रेष्ठमाय, कभंणे ) यज्ञरूप 
श्रेष्ठ कर्म के लिये ( वः ) तुम सबों को ( प्रार्पयतु ) 
सम्बद्ध करे । उस यक्ञद्वारा (इन्द्राय भागम ) अपने 
ऐश्वय भाग को (आप्यायध्वम) बढ़ाओं । यज्ञसंपादन 
के लिये (अध्न्या) न मारने योग्य ( प्रजावतीः ) 
बछुड़ों सहित ( अनमीवाः ) व्याधिविशेषों से रहित 
अयक्ष्मा)) यक्रम--तपेदिक़ आदि बड़रोग से शून्य 
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(गौएँ सम्पादन करो ) ( वः ) तुम लोगों के बीच जो 
( स्‍्तेनः ) चोर्यादि दुष्ट ग्रशयक्त हो, वह उन गोओं 
का ( मा, ईशत ) मालिक न बने और (अधघ शंसः ) 
अन्य पापी भी ( मा ) उन का रक्षक न बने | ऐसा 
यत्न करो जिस से ( बह्चीः, भुवाः ) बहुत सी चिर- 
कालपयन्त रहने वाली गोएँ (अस्मिननोपतो) निदृष्ट 
गोरक्षक के पास ( स्यात्‌ ) बनी रहें । ओर परमात्मा 
से प्राथंना करो कि( यजमानस्य ) यज्ञ करने वाले के 
पशुओं की हे ईश्वर ! तू ( पाहि ) रक्षा कर | इस 
मन्त्र में कई वाक्य हें, कोई वाक्य जीवमुखोपदेशप- 
रक है ओर कोई ईश्वरमुखोपदेशपरक, यह बात 
यथायोग्य रीति से जान लेनी चाहिए। वाक्य सम्पत्ति 
के लिये उचित अध्याहार भी करना पड़ा हे । अर्था 
न्तर भी पूर्वाचार्या ने किये हैं, परन्तु हमें यह सर्वोत्तम 
मालूम होता है ॥२३॥ 


करा नो भद्वा: ऋतवों यन्‍्तु विश्वतो5- 
दब्धासों अ्परोतास उद्धिदः। देवा नो 
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थैथां सदमिद्‌ वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितरों 
दिवेदिव ॥२४॥ 

हे इंश्वर [| (न:) हम फो (भद्रः ) स्तुति के 
योग्य (कतवः) संकल्प (आ, यान्‍्तु) प्राप्त हों (विश्वतः) 
सब ओर से (€ अदब्धासः ) किसी से अविध्नित 
(अपरीतास४) सर्वोत्तम ( उद्धिदः) दुःखनाशक (देवा) 
विद्वान लोग ( यथा ) जेसे (नः ) हमारी ( सदम ) 
सभा में वा सदा ( बृधे, एव ) वृद्धि के लिये ही 
(असन ) हों, बेंसे ही (दिवे दिवे ) प्रति दिन 
( अप्रायवो रक्षितारः ) प्रमादफ्यून्य रक्षा करने वाले 
बनाओ ॥२४॥ 


देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतां देवानाएँ 
रातिरभि नो निवत्ततास । देवानाणसख्य- 
मुपसेदिमा धर्य देवा न ख़ायुः प्रतिरनन्‍्त 
जोवसे 0२५७ 
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( रेहे ) 


' है भगवन्‌ | ( ऋजूयताम ) सरलतया आचरश 
करने वाले ( देवानाम ) विद्वानों की ( भद्गा ) कल्याण 
करने वाली ( सुमतिः ) अच्छी बुद्धि ( नः ) हम को 
( अभि-निवतंताम ) प्राप्त हो और ( देवानां, राति१ ) 
विद्वानों का विद्यादि पदार्था का दान [ म्राप्त हो )। 
( देवानाम ) देवों-विद्वानों के ( सख्यम ) मित्रभात्र 

" को ( वयम ) हम ( उपसेदिम ) प्राप्त हों। जिससे कि 
वे ( देवा: ) देवता लोग ( नः) हमारी ( आय; ) 
अवस्था को ( जीवसे ) दीधकाल पयन्त जीने के 
लिये (प्र तिरन्तु ) बढ़ाव ॥२४॥ 


तमोशानं जगतस्तस्थुषस्पतिधियज्नि- 
न्यमधसे हमहे वयस्‌ । पूृषा नो यथा 
बेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्घ: स्वस्तये 
॥२६॥ 
( बयम्‌ ) हम लोग ( ईशानम्‌ ) ऐश्वय वास 
(अगतस्तस्थुषस्पति) चर कोर अचर जगत्‌ के पति 
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( घियजिन्वम ) बुद्धि से प्रसन्न करने वाले परमात्मा 
की ( अंबसे ) अपनी रक्षा के लिये ( हमहे 9) स्तुति 
करते हैं (यथा ) जेसे कि यह ( पूषा ) पुंश्किता 
( वेदसाम ) धनों की ( बृधे ) वृद्धि के लिए (असत) 
हो, ( रक्षिता ) सामान्यतया रक्षक ओर ( पायुः ) 
विशेषतया रक्षक ( अदब्धः ) कार्यों का साधक 
परमात्मा ( स्वस्तये ) कल्याण के लिए हो ( वेसे ही 
हम स्तुति करते हैं ) ॥२६॥ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअ्ववा: स्वस्ति नः 
पृषा विश्ववेदाः: । स्वस्ति नस्ताह्यों 
अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥२श। 


( बृद्धआवाः ) बुत कीति बाला (हन्द्रः ) 
परमेश्वययुक्त ईश्वर ( नः ) हमारे लिए ( स्वस्ति ) 
कल्याण को ( दघातु ) स्थापन करे । ओर ( पूषा ) 
पूृष्टि करने वाला ( विश्ववेदाः ) सर्वज्ञाता ईश्वर 
( प्ः ) हमारे लिए ( स्वस्ति ) कल्याण का धारण करे 
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ताक्यः ) तीचण तेजस्वी ( अरिश्नेमिः ) ढुःखहर्ता 
ईश्वर ( नः) हमको ( स्वस्ति ) कल्याण करे । 
( वृहस्पतिः ) बड़े २ पदार्थों का पति ( नः ) हमारे 
लिये ( स्वस्ति ) कल्याण को ( घारण करे ) ॥२७॥ 


भद्रं॑करणमि: शणुयाम देवा भद्दर 
पश्येमाक्षभिय जता: । स्थिरेरड्रेस्सब्टुवा >स 
सततृभिव्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥२८॥ 
पजु७० आट २४ | स0 । २४ । २४ | २१८ ॥ 
१५ । २९ 0 


हे ( यजत्राः ) संग करने योग्य ( देवाः ) विद्वान 
लोगो! हम (कर्ण भिः ) कानों से ( भद्रम्‌ ) अनुकूल 
ही ( शणुयाम ) सुने (स्थिररक्ल:) ध्ढ़ अफ़नें से 
( तुष्टुवांसः ) आप को स्तुति करने वाले हम लोग 
( तनूभिः ) शरीरों से या भार्यादि के साथ (देवहितम) 
विद्वानों के लिये कल्याणकारी ( यद्‌, आयः ) जो 
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( ३६ ) 
आय है उस को (व्यशेमहि ) अच्छे प्रकार प्राप्तहों ॥ रक्षा 
अग्नेआ याहि वीतेये 
3 २०. 3 १ ४एे नि ही तो 
गगानोहँव्यदातये । नि होतो 
3 हैं बृ षिं 

सत्सि ब ॥ १॥ 

हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप परमात्मन | ( वीतये ) 
कान्ति-तेजोविशेष के लिए ( ग्रणानः ) प्रशंसित हुए 
ग्राप ( हव्यदातये ) बेबताओं के लिए हृव्य देने को 
( आयाहि ) प्राप्त ह॒जिए ( होता ) सब पदार्थों के 


ग्रहण करने वाले आप ( बहिपि ) यज्ञादि शुभकार्यों' 


में के कट कि द्वारा हमारे हृदयों में (नि, सत्सि ) स्थित 
ह॒जिए । ( भ भी इस का व्याख्यान 


होता हे ) ॥२६॥ 
त्वमग्ने यज्ञाना० होता विश्वेषा०हितः 
देवेभिर्मानुषे जने ॥३०॥ सा० ढन्‍्द शरा० 
प्रषपा० २। सं० ९। २१४ 
हे ( अग्ने ) पूजनीयश्वर ! ( त्वं ) तू ( विश्वेषां, 
यकज्ञानाम्‌ ) छोटे बड़े सब यक्ञों का ( होंतां ) उपदेश 
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है। ( देवेभिः) विद्वान लोगों से ( मानुषे, जने ) 
विचारशील पुरुषों में भव त्युत्पादन द्व)रा, तुम (हितः 
स्थित किये जाते हो ॥३०॥ 


ये चिथप्रा: परियन्ति विश्वा रूपाणि 
बिश्रत: । वाचस्पतिबला तेषां तन्धो श्रद्य 
(ः ५ 
द्धातु मे ॥३९॥ श्रथवें० कां० ९। अनु० 
९ । सृू० ९। मं० ९७ 
( त्रिषप्ता: ) तीन-रजस्‌ , तमस्‌ ओर सत्तवग्॒ण, 
तथा सात-ग्रह; अथवा तीन-सात अर्थात्‌ ५ महाभूत, 
५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ प्राण, ५ कमन्द्रिय, १ अन्तःकरणा 
(ये ) जो ( विश्वा, रूपाशि ) सब चराचरात्मक 
वस्तुओं को ( बिश्वतः ) अभिमत फल देकर पोषण 
करते हुए ( परि, यन्ति ) यथोचित लोट पौट होते 
रहते हें ( तेषाम्‌ ) उनके सम्बन्धी ( मे, तन्वः ) मेरे 
शरीर में (बला) बलों को (अय ) आज 


( बाचस्पतिः ) वेदात्मकवाणी का पति परमेश्वर 
( दधातु ) करे ॥३१॥ 
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अथ शान्तिप्रकरणम 
शत्न इन्द्राग्नो भवतामवोभिः शत्त 
इन्द्रावरुशा रातहव्या । शमिन्द्रासोमा 
सुविताय शंयो: शन्‍न इन्द्रा पूषणा वाज- 
सातो ॥९॥ 

( इन्द्राग्नी ) विद्यत्‌ ओर अपश्लनि (अवेभिः ) 
रक्षणादिद्वारा ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखकारक 
( भवताम्‌ ) हों । ( रातहव्या ) ग्रहण योग्य वस्तु 
जिन्होंने दी है ऐसे ( इन्द्रावरुणा ) बिजली ओर जल 
( नः ) हमारे लिये ( शम ) खुखकारक हों । ( इन्द्रा- 
सोमा ) विद्यतु और ओषधिगण ( खुविताय ) 
ऐश्वय के लिये ओर ( शंयोः ) शान्तिहेतुक और 
विषयहेतुक सुख के लिये ( शम ) प्रसन्नतादायक हों । 
( इन्द्रापूषणा ) विद्यत्‌ ओर वाय (नः) हमारे 
लिये ( वाजसातों ) य॒द्ध में वा अन्न लाभ विषय में 
( शम्‌ ) कल्याणकारक हों ॥१॥ 
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शन्नो भगः शमु नः शंसों अस्तु शत्तेः 
पुरन्धि शम्रु सन्‍्तु रायः , शन्नः सत्यस्य 
सुयमस्य शंसः शन्नो स्य्य मा पुरुजातो श्रस्तु 
॥२७ 


( नः ) हमारे लिए ( भगः ) पेश्वय ( शम्‌ ) 
सुखदायक हो ओर (नः) हमारे लिये ( शंसः ) 
प्रशंसा (शम, उ ) शान्ति के लिये ही ( अस्तु ) 
हो। हमारे लिये (पुरन्धिः) बहुत बुद्धि ( शम्‌ ) 
सुखकारक हो ( रायः ) धन ( शम, उ ) शान्ति के 
लिये ही ( सन्‍्तु ) हों । ( सुयमस्य ) अच्छे नियम से 
युक्त (सत्यस्य ) सत्य का ( शंसः ) कथन ( नः ) 
इमको ( शाम ) सुखकारक हो । ( नः ) हमारे लिये 
( पुरुजातः ) बहुंत पुरुषों में प्रसिद्ध (अर्वज्ा ) 
म्यायाधीश ( श्रम ) खुख वेने वाला (असस्‍्तु ) हो 
॥२॥ 
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शन्नों घाता शमु धर्त्ता नो अस्त शन्न- 
उरूची भवत्‌ स्वधाभि: । श॑ रोदरसी बृहतो 
शं नो अद्रिः श नो देवानां सुहवानि सन्त 
॥३॥ 


( नः ) हम को ( धाता ) पोषक सब वस्तु (शम) 
शान्तिकारक हो ( धत्ता ) धारक सब वस्तु ( शम्‌, उ ) 
शान्ति के लिये ही ( नः ) हमारे लिये ( अस्तु ) हो । 
( नः ) हमारे लिये ही ( उरूची ) प्थिवी ( स्वधाभिः ) 
अज्नादि पदार्थों से ( शम ) कल्याणकारक ( भवतु ) 
हो। (छृहती ) बड़ी ( रोदसी ) अन्तरिक्ष सहित 
पृथिवी, वा प्रकाश सहित अन्तरिक्ष ( शम ) शान्ति 
देने वाली हो । ( अद्विः ) मेघ ( नः ) हमारे लिये 
( शम्‌ ) सुखकारक हों आर ( नः ) हमारे लिये 
( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( खुहवानि ) शोभन आह्वान 
( शम ) सुखकारक ( सन्‍्तु ) हों ॥३॥ 
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शन्नो श्रग्निज्योतिरनीकों श्रस्तशन्नो 
मिचावरुणावश्विना शम। शत्नः सुकृतां सुकृ- 
तानि सन्तु शन्न दषिरो सभिवात्‌ वातः ॥४॥ 
( ज्योतिरनीकः ) प्रकाश ही है अनीक मुख वा 
सेना की नाई जिसका ऐसा (अश्निः ) अप्नि ( नः ) 
हमको ( शम ) सुखकारक (अस्तु ) हो। ( मित्रा 
वहछशाो ) प्राण और उदानवाय ( न: ) हमको ( शाम ) 
सुखकाएक हों ( अश्विना ) उपदेशक और अध्यापक 
(शम) सुख देने वाले ( सन्तु ) हों । (नः) हमारे लिये 
( इंषिरः ) गमनशील ( वातः ) वाय (शम ) सुख 
देता हुआ ( अभि, बातु ) बहे ॥४॥ 
शन्नो द्यावापृथिवों पूवहुतो शमन्तरिक्षं 
दूशये नो अस्त । शं न श्ोषधीवनिनों 
भवन्त शं॑ नो रजसस्पतिरस्त जिष्णुः ॥५। 
( चयावापथिवी ) विद्युत्‌ ओर भूमि ( पू्बहतों ) 
पूब पुरुषों को प्रशंसा जिस में हो ऐसी क्रिया में 
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( नः ) हमारे लिए ( शम्‌ ) शान्तिदायक हों । ( अन्त- 
रिक्षम ) अन्तरिक्षलोक ( रशये ) ज्ञान सम्पत्ति के 
लिए (ना) हमारे लिए ( शम ) शान्तिदायक 
( अस्तु ) हो । (ओपषधीः ) ओषधियाँ ओर ( वनिनः ) 
वृक्ष ( शाम ) सुखकारक ( नः ) हमारे लिए ( भवन्तु ) 
हों ( रझ्ोसस्पतिः ) रजोलोक का पति ( जिष्णुः ) 
जयशील महापुरुष ( नः ) हमारे लिए ( शम ) सुख 
देने वाला ( अस्तु ) हो ॥५॥ 


शन्न इन्द्रो बसुभिदेवों अस्त शमादित्येभि 
वरुण: सुशंधः । शं नो रुद्रो रुद्रेलिजलाष: 
शं॑ नस्त्वहा ग्नाभिरिह शृणोत ॥६॥ 

( देवः )दिव्य ग्रणयक्त (इन्द्रः) छूय (वसुभिः) 
घनादि पदार्थो' के साथ ( नः ) हमारे लिए ( शम ) 
सुखकारक ( अस्तु ) हो ( आदित्येभिः ) संवत्सरीय 


मासों के साथ (सुशंस।) शोभन प्रशंसा वाला 
( ब्रुणः ) जलसमुदाय. ( शम्‌ ) सुखकारक हो। 
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( जलाषः ) शान्तस्वरूप ( रुद्रः ) परमात्मा ( रुद्रेभिः ) 
दुछों को दण्ड देने वाले अपने गुणों के साथ ( नः ) 
हमारे लिए ( शम ) सुख देने वाला हो । ( त्वष्टा ) 
विवेचक विद्वान ( प्नाभिः ) वाणियों से [ ग्मेतिवादः 
नाम निधणटो १। ११ ] (इह ) इस लखंसार में 
( शम ) सुखमय उपदेशों को (नः ) हमारे लिए 
श्शोतु ) खुनावे [ अन्तभौावितण्यथः ] ॥६॥ 


शं नः सोसो भवतु ब्रह्म शं नः श॑ नो 
ग्रावाण: शमु सनन्‍्तु यज्ञा:। शं नः स्वरुूणां 
मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शस्वस्त बेंदिः 
॥9॥ 

( नमः ) हमारे लिए (सोमः ) चन्द्रमा ( शम्‌ ) 
सुखकारक ( भवतु ) हो | ( नः ) हमारे लिए ( ब्रह्म ) 
अन्नादि रूप तत्त्व (शम ) शान्तिदायक हो (ग्रावाणः ) 
शुभ कार्यो के साधनभूत प्रस्तर-पत्थर ( नः ) हम 
को (शम्‌ ) सुख देने वाले हों। ( यज्ञा:) सब 
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प्रकार के यज्ञ (शम्‌,उ ) शान्ति ही के लिए 
( सन्‍्तु ) हों । ( स्वरूणाम्‌ ) यज्ञस्तम्भों के ( मितयः ) 
परिमाण ( नः ) हमको ( शम ) सुखदायक ( भवन्‍्तु ) 
हों। ( नः ) हम को ( प्रस्वः ) ओषधियाँ ( शम ) 
सुख देने वाली हों | ( वेदिः ) यज्ञ की वेदि कुणडा- 
दिक (शम, उ ) शान्ति ही के लिए ( अस्तु ) 
हो ॥»॥। 


५ (0 कि 
शं नः मूय उरु चक्षा उदेत शं नश्वतस्त्र: 
प्रदिशो भवन्‍त। शं नः पवता भ्रवयो भवन्त 
हि लि 2 
श॑ नः सिन्चव: शमु सन्त्वापः ॥८॥ 


( उरुचक्षाः ) बहुत तेज हैं जिस के ऐसा ( खय: ) 
छूय ( नः ) हमारे लिए ( शम्‌ ) खुखपृठंक ( उद्‌, 
एतु ) उदय को प्राप्त हो । ( चतरत्रः ) चारों ( प्रदिशः ) 
पूर्वादि बड़ी दिशाएँ या ऐशानी आदि प्रदिशाएँ 
( नः ) हमारे लिए (शम्‌ ) सुख करने वाली 
( भवन्तु ) हों। (पव॑ताः ) पर्वत ( ध्रवयः ) स्थिर 
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ओर ( शम ) सुखकारक ( नः ) हमारे लिए (भवन्तु ) 

हों। ओर ( नः ) हमारे लिए ( सिन्धवः ) नदियाँ 

वा समुद्र ( शम ) शाम्तिदायक हों ( आपः ) जलमात्र 


वा प्राण ( शम, उ ) शान्ति के लिये ही (सन्‍्तु ) 
हों ॥८॥ 


शं नो अदितिभवतु व्रतेनि: शं नो 
भवन्तु मरुतः स्वर: । श॑ नो विष्णुः शमु 
पूृषा नो खरतु श॑ नो भविच्र शम्वस्तु वायु: ४८) 


( ब्रतेभिः ) सत्कर्मा के साथ (अदितिः ) 
विदुषी माताएं ( नः ) हमारे लिए ( शम ) शान्ति 
के लिए ( भवतु ) हों । ( स्वक्को: ) शोभन विचार 
बाले (मरुतः मितभाषी विद्वान लोग ( नः ) हमारे 
लिए ( शम्‌ ) शान्ति के लिए (भवनन्‍्तु) हों । (विष्णुः) 
ठयापक ईश्वर ( नः ) हम को ( शम ) शान्त्याधायक 
हों । ( पूषा ) पुष्टिकारक ब्रह्मचर्यादि व्यवहार ( नः ) 
हम को ( शम, उ ) शान्ति के लिये ही ( अस्तु / हो । 
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( भविन्रम ) अन्तरिक्ष, वा जल, वा भवितव्य (न+ ) 
हम को ( शाम ) खुखका रक्क हों । ( वायुः ) पवन ( शम, 
उ) शान्ति ही के लिए (अस्तु ) हो ॥ ६॥ 

श॑ नो देवः सविता चायमाणः श॑ नो भवन्त्‌- 
पसो विभाती: । शं नः पर्जन्यो भवतु 
प्रजाभ्य: शं॑ नः क्षेत्रस्य पतिरस्त शप्भुः 
॥९०। 

(सविता ) सर्वोत्पादक ( देवः ) परमेश्वर ( त्राय- 
माणाः ) रक्षा करता हुआ ( नः ) “हमारे लिए (शाम ) 
सुख कारक हों। ( उषसः ) प्रभातवेलाएं ( विभातीः ) 
विशेष दोप्ति-वाली (नः) हमारे लिए ( शम ) सुख- 
कारक ( भवन्तु ) हाँ। ( प्न्यः) मेघ (नः) हम को 
श्रोर ( प्रजाभ्यः) संसार के लिये (शम, भवतु ) 
कल्याणकारी हो (क्षेत्रर्य) जगतरूपी क्षेत्र का (पतिः) 
स्वामी (शम्भुः) सबको सुख देने वाला ( नः ) हमारे 
लिए ( शम ) शान्तिकारी ( अस्तु ) हो ॥ १० ॥ 
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शंनो देवा विश्वदेवा भबन्स शं 
सरस्वती सह घोभिरस्तु । शमभिषाच:ः शम्मु 
रातिषाच: शं नो दिव्या: पाथिवा: शत्नो 
स्पष्या: ॥९९॥ 


( देवाः ) दिव्यग्रुणयुक्त ( विश्वदेषाः ) समश्त 
विद्ठान्‌ ( नः ) हमारे लिए ( शाम भवन्‍न्तु ) सुख देने 
वाले हों । ( सरस्वती ) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी 
(घीभिः ) उत्तमबुद्धियाँ के ( सह ) साथ ( शम अस्तु ) 
सुखका रिणोी हो। ( श्रभिषाचः ) यज्ञ के सेवक था 
आत्मदर्शी ( शम ) शान्तिदायक हाँ ( रातिषाच। ) 
विद्याघनादि के दान का सेवन करने वाले (शम्‌,उ) 
शान्ति ही के लिए हों । (दिव्या: ) सुन्दर (पाथिवा/) 
पृथिवी के पदार्थ (न) हमारे लिए (शम) सुखद हों। 
( अप्याः ) जल में पेदा होने वाले ( नः ) हमारे लिए 
( शम्‌ ) खुखद हों ॥ ११॥ 
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( छ८ ) 
शं नः सत्यस्य पतयों भवन्त शं नो 
अधन्त: शमु सन्‍्तु गावः । शं न ऋभचः 
सुकृतः सुहस्ता: शं नो भवन्‍्तु पितरों 
हवेषु ॥९२॥ 

( सत्यस्यथ, पतय! ) सत्यभाषशादि व्यवहार के 
पालक (नः) हमारे लिए ( शम्‌, भवन्तु ) खुखकारी 
हों (अवष्तः) उत्तम घोड़े (नः) हमको (शाम) खुखद 
हों। (गावः) गोएं ( शम्‌, उ ) शान्ति ही के लिए 
(सन्तु) हों। ( ऋ्रभवः ) श्रष्ट बुद्धि वाले ( सुकृतः ) 
धर्मात्मा (सुहस्ताः) अच्छे कामों में हाथ देने वाले 
(नः) हमारे लिए ( शाम) खुखद हों। (हवेष्ठ) हवनादि 
सतकर्मा में (पितरः) माता पिता आदि (नः) हमारे 
लिए (शप्त्‌) सुखका रक (भघन्तु) हों ॥१२॥ 

शंनों झज एकपाहुवो अस्त शं 


नोइहिबुंध्न्य: शं समुद्र: । श॑ नो सपां- 
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नपात्पेरुरस्तु शं नमः पृश्मिभेवत्‌ देवसोषा: 
॥९३॥ ऋ० में० ७ । छू ० ३५ | मं० १०१३ | 
(एकपास्‌) जगतरूप पाद वाला अर्थात्‌ जिस के 
अंश में सब जगत हे वह अनन्तस्वरूप (अजः) अज- 
न्‍्मा (देवः) ईश्वर ( नः ) हमारे (शम्‌) कल्याण के 
लिए (अस्त ) हो। (बचन्‍यः, अहिः ) अन्तरिक्ष 
में पेदा होने वाला मेघ (नः) हमारे ( शम्‌ ) कल्याण 
के लिये हो। ( समुद्र! ) सागर (शम्‌ ) खुखकारो 
हो | (अपाम ) जलों को (नपात्‌ ) नोका (नः ) 
हमको ( शम्‌, पेरुः) सुखपूवक पार लगाने वाली 
(अस्तु) हो । (देवगोपाः) देव रक्षक है जिस में ऐसा 
( पृश्चिः ) अन्तरिक्षस्थल ( नः ) हमको (शम्‌, भवतु) 
सुखका रक हो ॥१३॥ 


इन्द्रो विश्वस्थ राजति। शं नो शर्त 
द्विपदे शं चत॒ष्पदे ॥९४॥ 
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हे जगदोश्वर | जो आप (इन्द्रः) बिजलो के 
तुल्य ( विश्वस्य ) संसार के बीच (राजति) प्रकाश- 
मान हें, उन आप को कृपा से (नः) हमारे (द्विपदे) 
पुजादि के लिए (शंम) सुख (अस्त) होवे और 
हमारे ( चतुष्पदे ) गो आदि के लिए (शम्‌) सुख 
होवे ॥१४॥ 

शन्नी वात: पवता७े शं नस्तपतु 

मूय्य: । शं नः कनिऋदद्वेवः पजन्यो अभि 

चै 
घपत ९५) 

हे परमेश्वर | ( वातः) पत्रन ( नः ) हमारे लिय्‌ 
( शम ) सखकारी ( पवताम ) चले (छू ) सूय 
(नः) हमारे लिए (शम) सुखकारी ( तपतु ) तपे। 
( कनिक्रददू ) अत्यन्त शब्द करता हुआ (देव' ) 
उत्तमगुणयुक्त विद्यवरूप अप्नि (नः) हमार लिए 
( शम्‌ ) कल्याणकारी हो और (पज॑न्यः) मेघ, हमर 
लिए (अभि, वर्षतु) भली प्रकार वर्षा कर ॥१५॥ 
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अहानि शं भवन्तुनः श॒_ राजोः 
प्रतिधीयताम्‌। श॑ न इन्द्राग्नी भवतामबोभि: 
श॑ न इन्द्रावरुणा रासहव्या। शं न इन्द्रा- 
पृषणा वाजसाती शमिन्द्रा सोमा सुविताय 
शंयो: ॥९६॥ 


हे परमेश्वर ! ( अवोभि: ) रक्षा आदि के साथ 
( शंयोः ) सुख की ( सुविताय ) प्रेरणा के लिए 
( नः ) हमारे अर्थ (अहानि ) दिन (शम्‌ ) 
सुखकारी ( भवन्तु ) हों (रात्री: ) रातें ( शम्‌ ) 
कल्याण के ( प्रति ) प्रति ( धीयताम ) हमको धारण 
करें ( इन्द्राप्ती) बिजली और प्रत्यक्ष श्रप्ति (नः ) 
हमारे लिए ( शम ) सुखकारी ( भवताम ) होवें 
( रातहज्या ) ग्रहण करने योग्य सुख जिनसे प्राप्त 
हुआ वे ( इन्द्रावरुणशा ) विद्यत्‌ ओर जल ( नः ) 
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हमारे -लिए ( शम्‌ ) सुखकारी हों ( वाजसत्ो ) 
अन्नों के सेवन के देेतु संग्राम में ( इन्द्रापूषणा ) 
विद्यत्‌ ओर प्रथ्वी (नः) हमारे लिए ( शम ) 
सुखकारी हों ( इन्द्रा सोमा ) बिजली और ओषधियाँ 
( शम्‌ ) सुखकारिशी हों ॥१६॥ 
शं नो देवोरभिष्टँ/ क्रापो भवन्त 
पीतये । शंयोरभि खबन्‍्तु नः ॥२९७॥ 
हे जगदीश्वर ! ( अभिष्टये ) इष्ट सुख की सिद्धि 
के लिए ( पीतये ) पीने के अर्थ ( देवी: ) दिव्य 
उत्तम ( आप: ) जल ( नः ) हमको ( शम्‌ ) सुख- 
कारी ( भवन्तु ) होवें और वे ( नः ) हमारे लिए 


( शंयो: ) सुख की वृष्टि ( अभिस्नवन्त ) सब ओर 
से करें ॥१७॥॥ 


ओऔःशान्तिरन्तरिक्ष७शान्ति: पृथियो 
शान्तिराप: शान्तिरीषचय: शान्ति: ॥ 
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बिश्चे ( 
वनस्पतयः: शान्तिविश्वेदेवा: शान्तिप्रह्म 
।] 
शान्ति: सव>शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: 


सा मा शान्तिरेधि ॥९८/ 
हे परमेश्वर ! ( दो: ) प्रकाशयुक्त सूर्यादि (अन्त 
रिक्तम्‌ ) सूय और प्रथ्वी के बीच का लोक ( प्रथ्वी ) 
भूमि ( आपः ) जल ( ओषघय:ः ) सोमलता आदि 
ओपषधियाँ ( वनस्पतयः ) वनस्पति बट आदि वृक्ष 
( विश्वे देवा:) सब विद्वान्‌ लोग ( ब्रह्म ) वेद 
( सबवम्‌ ) सब वस्त ( शान्ति: ) शान्ति सुखकारो 
निरुपद्रव हों । शान्ति शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ 
मन्त्र में अन्वय है ( शान्तिरेव शान्ति: ) स्वयं शान्ति 
भी सुखदायिनी हो और (सा ) वह (शान्ति: ) 
शान्ति ( मा ) मुककों ( एथि ) हो वा प्राप्त हो ॥१८॥ 
तच्नक्षदेवहितं॑ पुरस्ताच्छुक्रमुच॒रत । 
पश्येम शरद: शर्तं जीवेम शरद: शत०४७ 
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शुणुपाम शरदः शर्त प्रत्रवामा शरदः 
शतमदोना: स्थाम शरदः शर्त श्ववश्च 
शरदः शतात्‌ ॥९८॥ यजु० ञअ्र० ३६। म॑ं० ८। 
१०। ११। १२। १७। २४७ । 


हे सूयवत्‌ प्रकाशक परमेश्वर ! आप (देबहितम ) 
विढ्नों के द्वितकारो ( शुक्रम ) शुद्ध ( चक्षु: ) नेत्र 
तुल्य सबके दिखाने वाले ( पुरस्तात्‌ ) अनादिकाल ' 
से ( उत्‌ , चरत्‌ ) अच्छी तरह सब के ज्ञाता हैं 
( तत्‌ ) उस आपको हम (शत शरद: ) सौ वंष 
तक ( पश्येम ) ज्ञान द्वारा देखें ओर आपकी कृपा से 
( शतं शरद: ) सो वर्ष तक ( जीवेम ) हम जीबें 
( शत शरद्‌ः ) सो बष तक ( श्णुयास ) सच्छाखों 
को सुनें ( शर्त शरद: ) सो वर्ष प्यन्त ( प्रत्नवाम ) 
पढ़ावें वा उपदेश करें और (शत शरदः ) सौ वर्ष 
तक ( अ्रदीना: ) दीनता रहित (स्याम ) हों ( च ) 
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और ( शतात्‌ शरदः ) सो वर्ष से ( भूयः ) अधिक 
भी देखें, जीवें, सुनें ओर अदीन रहें ॥१९॥ 
यज्ञाय्रतो टूरमुदेति देव॑ तदु सुप्तस्य 

तथव ति । द्वरड्भम॑ ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे 
मन: शिवसंकल्पमरुत ॥२०॥ 

हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से (यत्‌ ) जो 
( देवम्‌ ) दिव्य गुणों से युक्त ( दूरंगमम्‌ ) दूर दूर 
जाने वाला वा पदार्थों को ग्रहण करने वाला ( ज्योति- 
पाम्‌ ) विषयों के प्रकाशक चक्षुरादि इन्द्रियों का 
( ज्योति: ) प्रकाश करने वाला ( एकम्‌ ) अकेला 
( जाप्रतः ) जागने वाले के (दरम) दूर दूर (उत एति) 
अ्धिकतया भागता हैं (3) और ( तत्‌ ) बह 
(सुप्रस्य) सोते हुए को ( तथा, एवं ) उसी प्रकार 
( एति ) प्राप्त होता है (तत्‌ ) वह (मे ) मेरा 
( मनः ) सन ( शिवसंकल्पम्‌ ) अच्छे अच्छे विचार 
वाला ( अस्तु ) हो ॥२०॥ 
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येन कर्माणशय पैसों मनीषिणों यज्ञे 
कृण्धन्ति विदयेषु घोराः।यदपू्व यक्षमन्तः 
प्रजानां तन्‍मे मनः शिव्संकल्पमस्त ॥२९॥ 
हे जगत्पते | ( येन ) जिस मनसे ( अपसः ) 
सत्करसनिष्ठ ( मनीषिण: ) मन को दमन करने वाले 
( धीरः ) ध्यान करने वाले बुद्धिमान्‌ लोग ( यज्ञे ) 
अपिहोत्रादि धार्मिक कार्या में ओर ( विदथेषु ) 
वैज्ञानिक और युद्धादि व्यवहारों में ( कर्माणि ) 
इष्टकर्मों को ( क्वन्ति ) करते हैं। और (यत््‌ ) 
जो ( अपूवम्‌ ) अद्भुत ( प्रजानाम ) प्राशिमात्र के 
( अन्त: ) भीतर ( यक्षम ) मिला हुआ है ( तत्‌ ) 
वह ( में ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसझूल्पम्‌ ) श्रेष्ठ 
सड्ूल्प वाला ( अस्तु ) हो ॥२१॥ 
यव्पज्ञानमुत चेतो घृतिश्च यज्ज्योति- 
रन्तरमृत प्रजासु | यस्मान्न कते किज्चन 
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कम क्रियले तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्त॒५२२॥ 
हे प्रभो ! ( यत्‌ ) जो ( प्रज्ञानम ) बुद्धि का 
उत्पादक ( उत ) ओर ( चेतः ) स्वृति का साधन 
( धृति: ) घेयस्वरूप ( च ) ओर ( प्रजासु ) मनुष्यों 
के ( अन्त: ) भीतर ( अम्र॒तम्‌ ) नाशरहित (ज्योतिः) 
प्रकाशस्वरूप हे ( यस्मात्‌ ) जिसके ( ऋते ) बिना 
( किम चन ) कोई भी ( कम ) काम ( न, क्रियते ) 
नहीं किया जाता ( तत्‌ ) वह ( में ) मेरा ( मनः ) 
( शिवसद्लुल्पम्‌ ) शुद्ध विचार वाला (अस्तु) हो॥२२ 


येनेदं प्वृतं भवन भविष्यत्परिगृहीतस्‌ 
मृतेन सवंस्‌ । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता 
सन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥२३॥ 


हे सर्वेश्वर ! ( येन, अमृतेन ) जिस नाशरहित 
सन से ( भूतं, भुवनं, भविष्यत्‌ सबमिद्‌ परिगृहीतम ) 
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भूत, वरतमान्‌ , भविष्यत्‌ सब यह जाना जाता है 
ओर ( येन ) जिस से (सप्तहोता) जिसमें सात होता 
हों ऐसा ( यज्ञ: ) अ्रप्रिष्टोमादि यज्ञ [. अ्रप्रिष्टोम में 
सात होता बेठते हैं ] ( तायते ) विस्तृत किया जाता 
है ( तत्‌ ) वह ( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( शिव- 
सहूुल्पम ) मुक्ति आदि शुभ पदार्थों के विचार वाला 
( ध्स्तु ) हो ॥२३॥ 
यस्मिननुचः साम यजूएंषि यस्समिन्‌ 
प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा:। यस्मिश्चित्तर 
सघमोतं प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु : 
॥रश॥ 
हे अखिलोत्पादक ! ( यस्मिन्‌ ) जिस शुद्ध मन 
में ( ऋच:, साम ) ऋग्ेद और सामबेद तथा 
( यस्मिन ) जिसमें ( यजू षि ) यजुर्वेद ओर अभबे- 
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बेद भी ( रधनाभाविवारा: ) रथ की नाभि-पहिये के 
बीच के काष्ठ में अरा जेसे ( प्रतिष्ठिता: ) स्थित हैं 
झोौर ( यस्मिन्‌ ) ( प्रजानाम ) प्राणियों का ( सबेम्‌ ) 
समग्र ( चित्तम्‌ ) ज्ञान ( ओतम्‌ ) सूत में मणियों 
के समान सम्बद्ध है ( तत्‌ ) वह ( मे ) मेरा ( मन:ः) 
मन ( शिवसह्डुल्पम्‌ ) वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रचार 
रूप सट्डुल्प वाला ( अस्तु ) हो ॥२४॥ 
सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेडभी 
शुभिर्वाजिन इव। हृत्मतिष्ठं यदजिरं जविष्ठे 
'तन्‍्से सनः  शिवसंकल्पमस्त ॥२५॥ 
: यजु० अ० ३४ । मं० १-६॥ 
( यत्‌ ) जो मन ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्यों को 
' ( सुषारथि:, अश्वानिव ) अच्छा सारथि घोड़ों को 
! जेसे ( नेनीयते ) श्रतिशय करके ( इधर उधर ) ले 
जाता है और जो मन, अच्छा सारथि ( श्रभीशुभि: ) 
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रस्सियों से ( वाजिनइव ) बेग वाले घोड़ों को जैसे 
( यमयतीतिशेषः ) मनुष्यों को नियम में रखता है 
'भौर ( यत्‌ ) जो ( हत्‌ प्रतिष्ठम्‌ ) हृदय में स्थित है 
( अजिरम्‌ ) जरा रहित है ( जविष्ठम ) अतिशय 
ग़मनशील है ( तत्‌ ) वह ( में ) मेरा ( मनः ) मन 
(शिवसद्डुल्पम्‌ ) शुद्ध सझुल्प वाला (अस्तु) हो ॥२४॥ 

स न; पवस्व शंगवे शं जनाय शमवंते 
शं॑ राजन्नोषचीभ्यः ॥२४६॥ साम० उत्तरा्चिके० 
प्रपा० । मं० ३ !| 

हे ( राजन ) सबंत्र प्रकाशमान परमात्मन्‌ ! 
( सः ) प्रसिद्ध आप ( नः ) हमारे ( गये ) गवादि 
दूध देने वाले पशुओं के लिए ( शम्‌ ) सुखकारक हों। 
( जनाय ) मनुष्यमात्र के लिए ( शम्‌ ) शान्ति देने 
याले हों | ( श्रवते ) घोड़े आदि सवारी के काम 
में भाने वाले पशुओं के लिए ( शम्‌ ) सुखकारक 
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हों । ( ओषधीर्य: ) गेहूँ आदि छलोषधियों के लिए 
हमें ( शम्‌, पवस्व ) शान्ति दीजिए ॥२६॥ 

खमय न: करत्यन्तरिक्षमभयं व्यावापृथिवो 
उभे इसे । श्रभयं पश्चादभय पुरस्तादुत्तरा- 
दधरादभयं नो खस्त धरश। 

है भगवन्‌ ! ( अन्लरिक्षम ) अन्तरिक्षज्ञीक (नः) 
हमारे लिए ( अभयम्‌ ) निर्भयता को ( करति ) करे 
( उभे, इसे ) ये दोनों ( द्यावाप्रथिवी ) विद्युत और 
प्रथिवी ( अभयम्‌ ) निर्भयता करें । ( पश्चात्‌ ) पीछे 
से ( अभयम्‌ ) भय न हो । ( पुरस्तात्‌ ) आगे 
से ( अभयम्‌ ) भय न हो ( उत्तरात्‌, श्रधरात्‌ ) 
ऊँचे नीचे से ( नः ) हमको ( अभयम्‌ , अस्तु ) भय 
न हों ॥२७॥ ु 

क्रभयं मिचादभयसमिचादभयं ज्ञाता- 

दभय॑ पुरोय:। अभय नक्तमभय दिवा नः 
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शर्वा त्राशा मम सिर भवन्त ॥२८॥ ह्यथवे० 
का० १६ सू० ९४ । मं० ४५। ६ ॥ 


हे जगतते ! हमें ( मित्रात्‌ ) मित्र से (अ्रभयम्‌) 
भय न हो | ( अमित्रात्‌ ) शत्रु से (अभ्यम्‌ ) भय 
न हो । ( ज्ञातात्‌ ) जाने हुए पदार्थ से ( अभयम्‌ ) 
भय न हो । ( परोक्षात्‌ू) न जाने हुए पदाथे से 
( अभयम्‌ ) भय न हो । (नः ) हमें ( नक्तम ) 
रात्रि में ( अ्रभयम्‌ ) भय न हो | ( दिवा ) दिल में 
( अभयम्‌ ) भय न हो । ( सबो: ) सब ( आशा: ) 
दिशाएं ( मम, मित्रम्‌ ) मेरी मित्र (भवन्तु) हों | 


!। इति शाम्तिप्रकरणम ॥ 
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ओं मभवः स्व! ।। गोलिला० गृ० प्र० १ खं०१ 
घू० ११॥ 
नीचे के मन्‍्न्न से अग्नि या जलते कपूर को कुणड में रखें 
औं भूखुंघः स्वय्योरिव भूम्ना पृधिवीय 
व्यरिग्णा | तस्थारते प्रथित्र देवयजनि 
पृष्ठेडर्निमन्नादमन्नाद्यायादधे | यजुर्देद आ० ३ 
मं० ५। नीचे के मन्त्र से अग्नि रखी हो तो पंखा करे-- 


प्रों उद्बुध्यस्वाग्ने मति जागृहि त्वसि- 
रू छ + 

ष्टापत्त स७ सृजेथामयं च। श्रस्मिन्त्सधस्थे 
सध्युत्तरस्मिन विश्वे देवा यजमानश्च सोदत : 
यजुबंद अध्याय १४५ | मन्त्र ४७॥ हे 

नीचे के मन्त्र से पहला समिधाधान करें| 

जो सयन्‍त इच्म आत्मा जातवेदस्तेने- 
(्‌ः 

ध्यस्व बद्धस्व चेद्ध बधय चास्मान प्रजया 
पशुभिन्र ह्मवचसेनान्नाद्यन समे चप, स्वाहा 0 
इदमग्नये जातवेदसे-ददन्न भम ॥ २ ४ 
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नीचे के दो मन्‍्त्रों से दूसरी आइति दे 
झ्रों समिधार्नि दुवसस्‍्यत घृतबोंघयता- 
तिथिस्‌। झ्ास्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥ २४ 
इस से और 
श्रों सुसमिद्धाय शोचिधे घूतं तोत्रं जुहोतन 
खग्नये जातवेदसे, स्वाहा॥ इदमग्नये 
जातवेदसे-ददन्न सम ॥ ३ ॥ 
नीचे के मन्त्र से तीसरी-- 
ओ तन्त्वा समिद्विर्धिरों घृतेन वद्धेया- 
मसि। बृहच्छोचायविष्ठथ, स्वाहा ॥ इदसर्नये- 
'पड्विरसे-इदन्न मम॥ ४॥ यजु० श्र० ३ मं० १, २, ३। 


नीचे के मन्त्र को एक एक बार बॉल पाँच बार 
में घी की पाँच आहुति दें । 
क्ों श्रयन्त इण्म श्रात्मा जातवेदस्तेने- 


ध्यस्त्र वद्धस्व॒चेट्टवर्चधव चास्प्ान्‌ प्रजया 
/2/3५)]| | 5/(२॥/७ ४८॥॥।५, ४|550'छ७ 


४४४४४४.४२॥ ४७४ (४३४ ४.७ 
( ६५ ) 


पशुभिग्रह्मवचसेनाज्नाद्येन समेधय, स्वाहा ॥। 
इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मस ॥ १३ 
अज्ललि में जल लेकर-... 

जो अदितेउनुमन्यस्व--ईंस मन्त्र से पूव, 

ज्रों खनुमते5नुमनन्‍्यस्व-इससे पश्चिम, 

प्रों>सरस्वत्यनुमन्यस्व-इससे उत्तर ओर 

ख्रों देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव बच्ञपति 
भगाय। दिव्यों गन्धव: केतप्‌ः केतन्नः पुनातु 
वाचस्पतिर्वाच न: स्वद॒तु ॥ यजु०अ० ३० मं० ! 

इससे चारों ओर जल छोड़ें । 


झो३स खग्नये स्वाहा । ददसग्नये ददतन्त सम । 
इससे उत्तर में हवनकुशड के अन्दर एक थी की 
श्राहुति दे । 
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खो३म सोसमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। 
इस ऊपर के मन्त्र से दक्षिण में श्रोर नीचे के दो 
सन्त्रों से बीच में-- 


आओशइस प्रजापतये स्वाहा । इदम्प्रजापतये 
इदते सम । 
प्रोर्म इन्द्राय स्वाहा। ददमिन्द्राय ददन्न मम 
व्याह्ृति आहुति ( केबल घी की ) | 
श्रों ध्वरग्नये स्वाहा। इदमग्नये-इदन्न मम ॥ 
श्रों भुवर्वायवे स्वाहा। इदं वायवे-इदन्न मम 
श्रों स्वरादित्याय स्वाह। इृदमादित्याय- 
इदन्न मम । 
ओं भ्भवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्य: स्वाहा । 
दूदमग्निवाय्वादित्येभ्य:-इदन्न मम । 
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अष्टाज्याहुतिं 
श्रों त्वन्नोउसग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य 
हेव्ठोउप्रवयासिसीछ्ठा:। यजिष्टो वहितम: शो- 
शुचानो विश्वा ट्वंषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ स्वाहा॥ 
इदमग्नीवरुणाभ्यास्‌-इदन्न मम ॥ ९॥ 
करों स॒ त्वन्नोउसग्नेोवसो भवोतोा नेदिष्ठो 
अस्या उषसो व्युप्टी । झ्व यक्ष्वय नो वरुण 
रराणों वोहि मृव्दीकं सुहवो न एथि स्वाहा । 
इदमग्नीवरुणा भ्यां-इदन्न मस ॥२॥ 
ऋ० मं० ४ । सू० १। मं० ४ | ५॥ 
क्रों इमं मे वरुण श्रुधो हवमद्या च मृत्यय 
त्वामवस्युरा चके स्वाहा ॥ दर्द वरुणाय-दइदत्न 
मम ॥३॥ के? मं० १। घू० २५। मं० १९॥ 
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ज्रों तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशरस्तिे 
यजमानों ह॒विरभिः । श्रहेव्ट्मानो वरुणेह 
बोध्युरुशंस मान सायुः म मोषी: स्वाहा। इदं 
वरुणाय-इदन्न मम ।४) ऋ०मं० १ | सू०२४ ।मं० ११॥ 
ज्रों ये ते शतं वरुण ये सहस्त्र यज्षिया: 
पाशा वितता महान्तः | तेमिनोंउशद्य सवि- 
तोत विष्णुविश्वे मुझुन्तु मरुतः स्वत: स्वाहा 
दर्द वरुणाय स्विच विष्णवे विश्वे भ्यो दे वे स्‍थो 
मरुद्भयः स्वक़ृभ्य;--इदन् मस ॥ ४॥ 
करों अयाश्चाग्नेइस्यनभिशस्तिपाश्च सत्य- 
मित््वमयासि । श्या नो यज्ञ वहास्यया नो 
चेहि भेषज ७ स्वाहा ॥ इदमग्नये सयसे-इदत्न 
मम ॥६॥ कात्या० २१-१९ ॥ 
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करों उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधर्म वि- 
मच्यमं॑ श्रथाय । श्रथा वयमादित्य व्रते 
तवानागसो अदितये स्थाम स्वाहा ॥ दू्द 
वरुणाया55दित्यावाइदितये च-इदन्न मम ॥।9॥ 


ग्रों भवतन्नः समनसो सचेतसावरेपसों । 
मा यज्ञ हि सिष्ठ मा वज्ञपति जातवेदसो 
शिवो भवतमद्य नः स्वाहा ॥ इदं॑ जात- 
वेदोभ्पां-इदन्न मम #ए॥। यज़ु० आ० ५। मं० ३॥ 
| विशेष शाकल्य की चार आहत्तियाँ 

ओों भ्ृभुवः स्व: । खगन ख्राम्नषि पवस 
प्रा सुबोज्जमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनां 
स्वाहा॥ इदमग्नये पवमानाय-इदतन्न मम ॥९॥ 
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को भरुभुवः स्व: । खग्निकृषि: पवमान: 
पाझ्ुजन्यः पुरोहित: । तमोमहे महागय॑ 
स्वाहा ॥ इदमग्नये पवरमानाथ-इदन्न मम॥२॥ 
ज्रों म्ुभव: स्व: । खग्ने पवस्त्र स्वपा 
अस्मे बच: सुवीयस । दर्धद्रयि सयिपोष॑ स्वाहा। 


इद्मग्नये पवर्मानाय-इदन्न मम ॥३॥ ऋ० मं० ९। 
सू० ६६। मं० १९। २० । २९॥ 


ज्रों म्ुनव: स्व: । प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो 
विश्वा जातानि परि ता बभ्षव। यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो अस्त वर्य स्थाम पतयो रयोणास्‌ 
स्वाहा ॥ दद॑ प्रजापतये--इदन्न मम ॥ ४॥ 
ऋ० मं० १० । सू० १९१ । मं० १०॥ 
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उपनयन संस्कार ७१ 


ओं अरने व्रतपते व्रत चरिष्यामि तत्ते 
प्रत्रवीसि तच्छुकेवम । तेनध्यासमिदमह- 
मनतात्सत्यमसु पे मि स्वाहा | इृदसग्नये-इदन्न 
मम ॥१॥ ओ वायो व्रतपते व्रतं॑ चरिष्यामि 
तत्त प्रत्रवीमि तच्छुकेयम । तेनध्यांसमिद- 
महमनतात्सत्यछ्त॒पमि स्वाहा || ह<दं वायचे-- 
इृदन्न मम | २ ॥ ओं सथ ब्रतपते ब्रत 
चरिष्पामि तत्त प्रत्रवीमि तच्छकेयम | तेन- 
ध्यांसमिदमहमदतात्सत्यम्ुपमि स्वाहा ॥ 
इृद॑ खर्थाय--इृदनज्न मम ॥ ३ | ओ चन्द्र 
ब्रतपते ब्र॒तं॑ चरिष्यामि तत्त प्रववीमि तच्छ- 
केयम ।लेनध्योसमिदमहमनतात्सत्यम पेसि 
स्वाहा || इृद चन्द्राय--इदन्न मस्॒ || ४ ॥ 
ओं ब्रतानां ब्रतपते त्रतं चरिष्यामि तत्ते 


2/%9५|)]| [८5९र/ ४८)।७ 550५ 


४४४४४४.४२॥ ४७४ (४३४ ४.७ 


७२ उपनयन संस्कार 


प्रत्रवीमि तच्छकेयम। तनध्यासमिदमह- 
चर 
मनतात्सत्यप्ृपमि स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय 
त्रतपतघे--इृदन्न मम ।। ५ ॥ मं० ब्रा० १। 
६ | 5८--१२॥ 
इन पाँच मन्त्रों से पाँच आज्याहुति ( केवल धी 
को ) बालक के हाथ से दिलानी चाहिये। उसके पीछे 
इन मंत्रों से भी केवल घी की दिलावे 
ओ मसृरग्नपे स्वाहा ॥ इदमग्नथे-इदन्न 
मम | ओं सुवर्वायव स्वाहा ॥ इदं वायवे 
इदल्न सम | ओं स्वरादित्याथ स्वाहा।! 
इृदप्रादित्याथ-इृदन्न मम । ओ चसूभुवः 
स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ इृदम- 
ग्निवाय्वादित्पेम्पः-इदन्न मम । 
ने ए्‌ं गे 
ओआं घदरप कमणोउत्यरीरिचं यहा 
न्यूनमिहाकरम। अग्निष्ट त्स्विष्ट कृहि यात्स व 
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उपनयन संस्कार ७३ 


स्विर्ट सहुतं करोत में | अग्नये स्विष्टकृते 
सुहुतहुत सवप्रापश्चित्ताहुतीनां कामाना 
समद्धथित्र सवान्नः कामान्त्समद्ध व स्वाहा । 
इदमग्नये स्विष्टकते-इदन्न मम ॥ शत- 
पथ क० १४ | झ० <। प्र० ४ | २४ || 


ओ  प्रजापतसे स्वाहा॥ इदं प्रजापतथे- 
इदन्न मम ॥ 


अब आचाय यज्ञकुंगड के उत्तर को ओर पूा 
भिमुख बठे और बलक आचाय के सम्मुख पश्चिम 
मुख करके बठे तत्पश्चात आचाय बालक की आर देख 
ओं आगन्त्रा समगन्महि प्रसुमत्य 
युयोतन । अरिष्टाः संचर महि स्वस्ति चर- 
तादयम || १ | स० 7० १। ६ । १४ 
इस मन्त्र का जाप करे | फिर बालक 
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७४ उपनयन संस्कार 


साणवकवाक्यम-- ओं ब्रह्मचथ- 
मागाप्तुपमानयस्व | मं० ब्रा० १। ६। १६॥ 
आयवार्योक्ति: “को # नामासि” ।॥ 
बालकोक्ति: “'एतन्नामास्मि” | ॥ मं० 
ब्रा० १ ।5६॥ *१॥। 
तत्पश्चात 


ओं आपो हि छा मधोसुवस्तान ऊज॑ 
द्चधातन | महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥ यो वः 
शिवतमो रससस्‍्तम्घख भाजयतेह नः | उश- 
तीरिवर समातरः ।| * | तस्मा अर _गमसासम 
वो यस्पथ क््याय जिन्चध। आपो जनयथा 
चनः।।| २३२॥ ऋ० म० १०७ । ० <६॥ 
इन तीन मम्त्रों की पढ़ के बटुक की दक्षिशा 
हस्ता ग्रलि शुद्रादक से भग्नी तत्पश्चात आचाय्य 
अपनी हस्सताग्नलि भर कः-- 
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उपनयन संस्कार ७५ 


ओं तत्सवितुवृणीमहे वर्य देवस्थ भो- 
जनम । श्रेष्ठ सवधातमं तुरं भगस्थ धी- 
महि ॥ १ ॥ ऋ० मं० ५ | खू० ८२॥ 

इस मन्त्र को पढ़ के आचाय अपनी अज्ञलि का 
जल बालक की अज्ललि में छोड़ दे और बालक की 
हस्ताञ्लि अडझुगए सहित पकड़ केः-- 

ओ दवस्थ त्वा सवित॒ः प्रसवे5श्चिनो- 
बाहुभ्या पृष्णो हस्ताभ्यांहस्तं गृहा- 
म्यसो* ॥ १॥ य० अ० ५। म०२६॥ 

इस मन्त्र को पढ़े ऑर बाल की हस्ताझलि का 
जल नीचे पात्र में छुड़ा दे । 
दूसरी बार 

ओऔं आपो हि शा मयोभुवध्तान ऊज 
दधातन। महे रणाय चक्षस | १? ॥ यो वः 
शिवतमो रमसस्तस्थ साजयतेह न! | उश- 
लतोरिव सातरः ।। २॥ तस्मा अर गमाम 


#बालक का संबोधनान्त नामोच्चारण यथा हे देवदत्त... 
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७ उपनयन संस्कार 


वो थस्प क्षयाथ जिन्वध | आपो जनयथा 
च नः ॥ ३॥ ऋ० मं० २१० | रू० <।| 
इन तीन मन्त्रों को पढ़ के बटुक की दक्षिण 
हस्ताअञलो शुद्धोदक से भरनी तत्पश्चात्‌ आवाय्य 
अपनी हस्ताझ्नली भर केः-..- 
औओ तत्सवित॒वृणीमहे वय दवस्थ भो- 
जनम | श्रेष्ठ सवधातमं॑ तर भगस्य घी- 
महि | १ ॥ ऋ० सं० ५ | सू० ८२॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के आचाय अपनी अज्जलि का 
जल बालक की अज्जलि में छीड़ के बालक की 
हस्ताञ्जलि अहग्रुष्टस सहित पकड़ केः-- 
औं सविता ते हस्तमग्रभीत, असो# । ?॥ 
इस मन्त्र से पात्र में छुड़वा दे पुनः इसो प्रकार 
तीसरो बार 
ओर आपी हि छा मयोभुवस्तान ऊर्ज 


नामोच्चारण सब त्र करना चाहिये | 
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दधातन । महे रणाय चच्तस ॥१॥ यो वः 
शिवतमो रससस्‍्तस्थ साजयलह न; | उश- 
तोरिव मातरः ॥२॥ तस्मा अरं गमास 
वो यसय ज्याव जिन्बध। आपो जनथथा 
चनः |।३॥ ऋ० म० १० सू० ९॥ 
इन तीन मन्त्रों को पढ़ के बडुक की दक्षिण 
हस्ताआ्नलि शुद्धोदक से भरनी तम्पश्चात्‌ आचाय 
गपनी हस्ताञज्जलि भर के!--- 
ओर तत्सवितवृणोमहे व्यय दवस्थ 'भो 
जनम । अ्रष्ट सवधातमं तर भगरध धी- 
महि ॥?।। ऋ० मं १ | सू० ८२ ॥ 
इस मन्त्र को पढ़ के आचाय ग्रपनी अज्नलि का 
जल बालक की अज्वञलि में छीड के बालक की 
हस्ताझलि अड्डएसहित पकड़ केः-- 
ओ्रों अग्निशचायस्तव, असो#। मं० 
ब्रा० २।॥६९। १०७॥। 


कबाजक का नाम सम्बोधन में 
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७८ डउपनयन संस्कार 


तीसरी बार बालक की अज्जञलि का जल छुड़वा 
के बाहर निकल धूय के सामने ग्वड़े रह देख के 
चाय ।-+- 
आं देव सवितरेष ते ब्रह्मचारो त्वं 
गोपाय समावृतत ।।१॥ 
इस एक आर 
ओ तचक्षदेंकहिलंपुरस्ताच्छु ऋण चरत । 
पश्येम शरद! शात॑ जीवेम शरद! शत 
श्रणुयाम शरद; शत प्रत्रवाम शरदः शत- 
मदीना! स्थाम दारद! शर्त भयश्च शरद: 
शातात ॥ २॥ य० ३६ । में २४ ॥ 


इस दूसरे मन्त्र को पढ़ के बालक को सूर्यावलोकन 
करा, बालक सहित आचाय सभामण्डप में आ यक्ष- 
कुसड की उत्तर बाज की आर बंठ केः--- 


झों युवा सुबवासा; परिवीत आगात्स 
/2/0५॥)]| | ८/९7२0॥/४ ४८०७।७ ॥॥55।0फ५ 
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उ श्रेधान भवति जायथमानः । ञ्रों सूथ॑स्था- 
ब्रतमन्वावत्तस्व, #असो | १।ऋ०मं० ३।सू ० ८॥ 

इस मन्त्र को पढ़े और बालक आचाय की प्रद- 
क्षिणा करके आचाय के सम्मुख बेठे पश्चात्‌ आचाय 
बालक के दक्षिण स्कन्घे पर अपने दक्षिण हाथ से 
स्पर्श ओर पश्चात्‌ अपने हाथ से वस्र की बालक की 
नाभि पर से अनाच्छादित करकः-- 

ओ्रों पाणानां ग्रन्थिरसि सा विस्नलसो- 
उन्तक इदं ते परिददामि असुम | ।!१॥ मं० 
ब्रा० १|६ |] २०॥।| 

इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्‌--- 

ओ  अहछुर इद ते परिददासि असुम्! ॥२॥ 

इस मन्त्र से उदर पर आर :-- 

ओं कृशन इदं ते परिददामि असुम| ॥|३॥ 

इस मन्त्र से हृदय-- 


&8बालक का नाम सम्बोधन में ।बालक का नाम द्वितीया में 
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0० उपनयन सरकार 
ओ प्रजापतये त्वा परिददामि असो+#।४। 
इस मन्त्र को बोल के दक्षिण स्कन्ध औआरः:-- 
आओ देवाय त्वा सवित्र परिददामि 
असो%# ॥।५॥ मं० ब्रा० १।६॥ २१--२४॥ 
इस मन्त्र को बोल के वाम हाथ से बाए _स्कन्धा 
पर स्पश करक बालक के हृदय पर हाथ घरकः--- 
ओऔं ले घीरास: कवय उन्नथन्ति 
स्वाध्यो३ मनसा देवयनत! || ६।॥ ऋ० 
मं० ३ | सू० ८ |। 
इस मन्त्र को बोल के आचाय सम्मुख रहकर 
बालक के दक्षिण हृदय पर अपना हाथ रखके-- 
ओऔं मम ब्रते ते हृदय द्धामि मम चित्त- 
मनचित्त ते अस्त | मम वाचमकमना जुषस्व 
व्हस्पतिष्टवा नियुनक्तु मह्मम ।॥|१॥ पार० 
का० २।| क० २ || 
६ बालक का नाम प्रथमा में बोला 
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अचाय इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले अर्थात्‌ 'हे 
शिष्य बालक | तेरे हृदय को में अपने अधीन करता 
हूं तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे ओर तू 
मेरी वाणी को एकाग्रमन हो प्रीति से सुनकर उसके 
अथ का सेवन किया कर ओर आजसे तेरी प्रतिज्ञा 
के अनुकूल बृहस्पति परमाध्मा तुक को मुझ से युक्त 
करे ।? यह प्रतिज्ञा करे इसी प्रकार शिष्य भी 
ग्राचाय से प्रतिज्ञा करे है. आचाय ! आपके 
हृदय को में अपनो उत्तम शिक्षा और विद्या को 
उन्नति में घारण करता हूँ मेरे चित्त के अनुकूल 
ग्रापका चित्त सदा रहे आप मेरो वाणी को एकाग्र 
हो के सुनिये ओर परमात्मा मेरे लिये आप को सदा 
नियुक्त रखे ”” इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके-- 


आचार्याक्तिः-- 
को नामापउसि ||. तेरा क्‍या नाम हैं? 
बालकोक्तिः--अहम्भोः एततन्ना भा5स्मि ॥ 
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४##बीई 


मेरा अमुक नाम है ऐसा उत्तर देवे । 
कस्य ब्रह्मचाय्यसि ॥ 
आचाय:--तू किसका ब्रह्मचारी है ? 
भवतः | पार० काॉ० २। कं० २॥। 
बालक+--आपका । 
ग्राचा्य बालक की रक्षा के लियेः-- 
इन्द्रस्थ ब्रह्मचाय्यस्पग्निराचायरलवा- 
हमाचायस्तव #असो || पार०का०२।कं०२। 
इस मन्त्र को बोल । तत्पश्चात-- 
ओं कस्य ब्रह्मचायस प्राएस्प ब्रह्म- 
चायसि कस्त्वा कपुपनयत काय त्वा परि- 
ददामि॥१॥ ओं प्रजापतसे त्वा परिददासि। 


&2 बालक का नाम 
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उपनयन संस्कार ८३ 
देवाय त्वा सवित्र परिददामि | अद्भनय- 
स्वोषधीभ्यः परिददामि । द्यावापृथिवी भयां 
त्वा परिददामि । विश्वस्यरत्वा देवेम्थः परि- 
ददामि । सर्वे म्थरत्वा मतेम्थः परिददास्थ- 
रिछ्टये || पार० कां० २ | क॑० २॥ 
इन मन्त्रों को बोल/बालक को शिक्षा करे कि 
प्राण आदि की विद्या के लिये यत्नवान हो ॥ 


इत्यूपनयनसंस्कार विधिः समाप्तः 


| ८. 


ग्रथवेदारम्भसंस्कारविधिविधीयते 
वेदारम्भ उस्तको कहते हैं जो गायत्री मन्त्र से 


2/%9५|)]| [८5६र/ ४८)।७ 550५ 


४४४४४४./४२॥ #४७४॥ (४३४ ७.७ 


८9 वेदारम्भ संस्कार 


लेके साबगेपाड़' # चारों वेदों के अध्ययन करने के 
लिये नियम धारण करना ॥ 


समयः--जो दिन उपनयन संस्कार का है वही 
वेदारम्भ का है यदि यह संस्कार वेदारम्भ उसी दिन 
करे तो निम्नलिखित मन्त्र से आरम्भ करे | 


ओं अग्ने सुभवः सुअवसं मा 
कुर। ओ यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा 


ैजन-म-े->ग 


५ (अड्भ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष 
(उपाडु) प्ूवमीमांसा, वशेषशिकि न्याय, योग, सांख्य और 
वेदान्त । (उपबेद) आयु द, धनुर्वेंद, गान्धवंवेदू, और अर्थवेद 
अर्थात्‌ शिल्पशास्त्र | (त्राह्मग) ऐतरेय, शतपथ, साम और 
गोपथ । (वेद) ऋक्‌ , यज्ञः, साम और अथव इन सब को क्रम 
से पढ़े । 
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असि | ओ एवं मां सुश्रवः सोश्नवर्स 
कुरु । ओ यथा त्वमम्ने देवानां यज्ञस्य 
निधि असि। ओ एवमहं मनष्याणां 
वेदस्य निधिपों भूयासम्‌ ॥ १॥ पार० 
काँ० २। क॑ ४ ॥ 
इस मन्त्र से वेदी की अशस्नि को इकट्ठा करके 

बालक कुण्ड की प्रदक्षिणा करे ओर नीचे के मन्त्रों 
से जल छिड़के । 

ओ अदितउनु मन्धर्व॒- इससे पूव 

ओ अनुमतेउनुमन्यरव- इससे पश्चिम 

ओऔ सरस्वत्यनुमन्यस्व- इससे उत्तर ओर 

ओं देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव थज्ञपति 
भगाय। दिव्यो गन्धवः केतपूः केतन्नः पुनातु 
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वाचस्पतिवांच नः सरवदतु ||यज़ु०अ० ३० मं०२ 

इससे चारों ओर जल छोड़े । 

बालक कुण्ड के दक्षिण को ओर उत्तराभिम्न॒ुख 
खड़ा रहकर घृत में भिजो के एक समिधा हाथ में ले के 
इस नीचे सन्त्र को पढ़ कर छोड़े इसी प्रकार दूसरी 
फिर तीसरी अर्थात्‌ तीन बार पढ़ कर तीन समिधा 
वेदिस्थ अप्नि के मध्य में छोड़ दे 

ओझो अग्नये समिधमाहाष बृहते 
जातवेदसे । यथा त्वमग्ने समिधा 
समिध्यस 5एवमहमायषा मेधया वचसा 
प्रजया पशुभिन्रह्ममनचसंन  समिन्ध 
जीवपुत्रो ममाचारयों मेधाव्यहमसान्यनि- 
९ (5 

राकरिष्णयशस्त्री तेजस्वी ब्रह्मवचस्य- 
न्‍नाठो भूयास७ स्वाहा ॥ १।॥ पार० 
काँ० २ । कं० ३॥ 
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वेदारम्भ संस्कार ८७ 


ओं अग्ने सुश्नवः सुश्रवत्त॑ मा कुरु। 
ओं यथा त्वमग्ने सुभ्वः सुभवा असि। 
ओ एवं मां सश्रवः सोभ्रवर्स कुरु। 
ओं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्थ निधिपा 
असि । ओं एवमहं मनुष्याणां वेदस्य 
निधिपो भूयासम् ॥९॥ पार० काँ० २। 
कं० ४॥ 


उक्त मन्त्र से वेदिष्थ अग्नि को 0 कर नीचे 
के चार मन्त्र से कुशड के सब ओर जल सिचन करे 


आओ अदित उन मन घरव- इससे पूव की ओर 
ओ अनुमतउनुमनन्‍्यस्व इससे पश्चिम की ओर 
ओ सरस्वत्यनुमन्यस्व- इससे उत्तर को ओर 
ओं दव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति 
सगाय | दिव्यो गन्धवः केलपृः केतन्नः 
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पुनातुवाचस्पतिरवाचंनः स्वद॒त इससे चारोओर | 


बालक वेदी के पश्चिम में पूर्वाभिमुख बंठ के वेदी 
की अग्ल पर दोनों हाथों को थोड़ासा तपा के हाथ में 
जल लगा:-- 


ओं तनूपा अग्नेसि तन्‍्व॑ मे पाहि॥१॥ 
ओं आयुदा अग्नेस्यायुमें देहि ॥ २॥ 
ओ वर्चोदा अग्ने एसि वचों में देहि ॥३॥ 
ओ अम्ने यन्मे तन्‍चा ऊनन्तन्म आपूरण ॥ ४. 
ओं मेधां मे देवः सविता आदधातु ॥५॥ 
ओंमेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ॥६॥ 
ओं मेधां मे अश्विनो देवावाधत्तां पष्कर 
स्जो ॥७॥ पार० काँ० २ । कं० ४॥ 
/2/५)]।| [5/(२४/ ४८)।७ ४550७ 
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जल स्पर्श करके इन सात मनन्‍्त्रों से सात बार 
किश्वित्‌ हथेली उष्या कर सुख स्पश करना 
तत्पश्चात्‌ बालक-- 
ओ वाडः म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से मुग्व, 
ओं प्रणश्र म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से नासिका द्वार, 
ओं चक्तुश्न म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से दोनों नेत्र, 
ओं श्रोत्र्म म आप्यायताम्‌ ॥ 
इस मन्त्र से दोनों कान, 
आओ यशों बलथ म आप्यायताम्‌॥ 
इस मन्त्र से दोनों बाहुओं को स्पर्श करे 
ओ मयि मेधां मयि प्रजां मय्य- 
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ग्निस्तेजो दधातु । मयि मेधां मये 
प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु। मयि मेधां 
मयि प्रजां मयि सयों श्राजो दधातु । 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी मूयासम । 
यत्ते अग्ने वचस्तेनाहं वर्चस्व भूयासम। 
यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्त्री भूयासम ॥ 


आश्र० अ० १५। कृ० 5१ | स्‌० ४ ॥। 
इन मन्त्रों से बालक परमेश्वर का उपस्थान करके 
कुण्ड की उत्तर बाजू की ओर जाके, जानू को भूमि 
में टेक के, पर्वाभिमुख बंठे ऑर आचाय बालक के 
सम्मुख पश्चिमाभिमुख बट-- 
वालको क्तिः---तधीहि भोः सावित्री 


भो अनुत्रहि॥ 
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अर्थात्‌ आचाय से बालक कहे कि हे आचाय | 
प्रथम एक ओंकार पश्चात्‌ तीन महाव्याहृति तत्पश्चात्‌ 
सावित्री ये त्रिक अर्थात्‌ तीनों मिलके परमात्मा के 
वाचक मन्त्र को मुझे उपदेश कीजिये तत्पश्चात्त 
आचार एक वस्त्र अपने और बालक के कन्धे पर 
रख के अपने हाथ से बालक के दोनों हाथ की 
अंगुलियों को पकड़ के नीचे लिखे प्रमाणे बालक 
को तीन बार करके गायत्री मन्त्रोपदेश करे ॥ 

प्रथम वार 


ओं भूभवः स्वरः । तत्सवितुव रेण्यम्‌ । 


इतना टुकड़ा एक एक पद का शुद्ध उच्चारण 
बालक से कराके दूसरी वार-- 


ओं भूभंवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यम । 
भग्गों देवस्य धीमहि। 


एक एक पद से यथावत धीरे धीरे उच्चारण करवा 
के, तीसरी वार-- 
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ओम भूभेवः स्वः। तत्सवितवरेणयं । 
भर्गों दवस्य धीमहि । थियो यो न 


>प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ 


धीरे घीरे इस मन्त्र को बुलवा के संक्षप से इसका 
अथ भी नीचे लिखे प्रमाणे आचाय सुनावे-- 

अ्रथ:--( ओशरेम ) यह परमेश्वर का नाम हैं जिस 
नाम के साथ अन्य सब नाम लग जाते हैं ( भू: ) जो 
प्राण का भी प्राण (भुवः) सब दुःखों से छुड़ानेहारा 
(स्वः) स्वयं सुखस्वरूप और अपने उपासकों को सब 
सुख की प्राप्ति कगनेहारा है उस (स्वितुः) सब जगत 
की उत्पत्ति करनेवाले स्यादि प्रकाशकों के भी 
प्रकाशक समग्र ऐश्वय के दाता (देवस्य) कामना 
करने योग्य सर्वत्र विजय करानेहारे परमास्मा का जो 
( बरेण्यम ) अतिश्रेष्ठ अहण और ध्यान करने योग्य 
(भगं:) सब कुंशों को भस्म करनेहारा पवित्र शुद्ध 
स्वरूप है ( तत्‌ ) उसकी हम लोग (घीमहिं) धारण 
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कर (यः) यहूँ जो परमात्मा (नः) हमारी (घियः) 
बुद्धियों को उत्तम गुण कम स्वभावों में (प्रचोद्यात) 
प्रेरणा करे इसी प्रयोजन के लिये इस जगदीश्वर की 
स्तुति प्राथनोपासना करना और इससे भिन्न और 
किसी को उपास्य इष्टदेव उसके तुल्य वा उससे 
अधिक नहों मानना चाहिये इस प्रकार अथ सुनाये, 
पश्चात-- 

ओं मम वे ते हृदयं दधामि । 
मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु । मम 
वाचमेकमना जुषस्व॒ बृहस्पतिष्टवा 
नियुनक्तु मह्मम्र ॥ १॥ पार० कां० 
२। कं० ५॥ 


इस मन्त्र स बालक और आचाय पुवंबत दृढ प्रतिक्षा 
करके-- 
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ओ इयं दुरुक्त परिबाधमानावंर्ण 
पवित्र पुनती म आगात्‌ । प्राणापाना- 
भ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा 
मेखलेयम्‌ ॥ १॥ मं० ब्रा० १।१। 
२७॥ पार० काँं० २। कं० २॥ 


इस सम्त्र से आचाय सुन्दर चिकनी प्रथम बना 
रक्खी हुई मेखला * को बालक के कटि में बाँध के-- 


ओं युवा सुवासाः परिवीत आ- 
गात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः। 
त॑ धीरासः कवय उन्‍नयन्ति स्वाध्यो 

६8 ब्राह्मण की मुझ वा देभ की, क्षत्रिय को धनुषसंक्ञक 


तठुण वा बलकल की और वबश्य को ऊन वा शशणश की मेखला दोनी 
चाहिये। 
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मनसा देवयन्तः ॥ १॥ ऋ० मं5 ३। 
सू० ८। मंत्र ७ ॥| 


इस मन्त्र को बोल के दो शुद्ध कोपीन, दो 
अंगोछे और एक उत्तरीय ओर दो कटिवस्त्र ब्रह्मचारी 
को आचाय देवे और उनमें से एक कोपीन, एक 
कटिवस्त॒ ओर एक उपन्ना बालक को आचाय धारण 
करावे तत्पश्चात आचाय दण्ड हाथ म लेके सामने 
खड़ा रहे और बालक भी आवचाय के सामने 
हाथ जोड़-- 


4 ब्राह्मण के बालक को खड़ा रख के भूमि से ललाट के 
केशों तक पलाश दा विल्व वृक्ष का, क्षत्रिय को बट वा खदिर 
का ललाट अ्र तक, वेश्य को पीलू अथवा गूलर वृक्ष का नासिक 
के अग्रभाग तक दगड चिकने सूधे हों, अग्नि में जले, टढ़े, कीड़ों 
के खाये हुए न हों और एक एक मृगच्म उनके बंठने के लिये 
एक एक जलपात्र, एक एक उपपात्र और एक एक आचमनीय 
सब ब्रह्मचारियों को देना चाहिये ! 


2/%9५|)]| [८5६र/ ४८७७ 550५ 


४४४४४४.४६॥ ४७४ (४३४ ४.७ 


ब्् |] 
६६ बदारम्मभ ससकार 


ओं यो में दंडः परापतद्रहायसो 5घिमे- 
मग्याम्‌ । तमहं पुनरादद"आयुषे ब्रह्मणे 


ब्रदह्मवच साय॥१॥ पार ० काँ ० २। कं॑० २॥ 


इस मनच को बोल के बालक आचाय के हाथ से 
दण्ड ले लेवे, तत्पश्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्याश्रम 
का साधारण उपदेश करे-- 


ब्रह्मचायसि असो # ॥१॥ अपो5- 
अशान ॥२॥ कम कुरु ॥३॥ दिवा मा 
स्वाप्सीः ॥ ४॥ आचायांधीनो वेद- 
मधीष्व ॥५॥ द्वादश वषोणि प्रतिवेद॑ 
ब्रह्मचर्य गहाण वा ब्रह्मचय चर ॥६॥ 


४४ असो इस पद के स्थान में ब्रह्मचारी का नाम सर्वत्र 
उच्चारण करे । 


2/%9५|)]| [८5६र/ ४८)।७ 550५ 


४४४४४४.४२॥ ४७४ (४३४ ४.७ 


वेदारंभ संस्कार ६७ 


खआचार्याधीनों भवान्यत्रार्माचरणास्‌ ५७ 
क्रोधानृते वर्जय ॥८॥ मेथुन वर्जय 
॥८॥ उपरि शय्यां वजेय ॥ ९० ॥ कौशौ- 
लवगन्धाजञ्ञनानि वर्जय ॥ ९९॥ अत्यन्त 
समान भोजन निद्रां जागरण निन्‍दां लोभ- 
मोहभयशोकान्‌ वर्जय ॥ ९२॥ प्रतिदिन 
राजे: पश्चिसे यामे चोत्थायावश्यकं कृत्वा 
| दन्‍्तधावनस्नानसन्ध्योपासने श्वरस्तुतिप्रा- 
थनो पासनायोगाश्यासात्तित्यसा चर ॥ ९३॥ 
झुरकृत्य॑ वजंय ॥ १९४ ॥ _ मांसरूझाहारं 
मद्यादिपान थ वर्जय ॥ २६५ ॥ गयाश्वह- 
स्त्युष्ठटादियानं बजय ॥ ९६ ॥ अन्‍्तर्थाम- 
निवासोपानच्छत्रधार्ण  वर्जय ॥ ९५७ 


४ 
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सकामतलः स्वयमिन्द्रियस्पशन वीयस्खलन 
विहाय वोर्य शरीरे संरक्ष्योष्वरेसा: सतत 
भव ॥ ९८॥। तैलाब्यड्रमद नात्यम्लालिति- 
प्तकषायक्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व 
॥ ९५ ॥ नित्य यक्ताहारविहारवान्‌ विद्यो- 
पाजने च यत्नवान्‌ भव ॥ २० ॥ सुशीलो 
मितभाषो सभयो भव ॥ २९॥ सेखला- 
दश्डधा रणमेद्यचय समिदाधानोदकस्पश- 
नाचायप्रिवाचरणप्रात:सायमभिवादन विद्या- 
संचय जिलेन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यचर्मा २२ 
अर्थः--तू आज से ब्रह्मचारी है॥ १॥ नित्य स- 
नध्योपासन, भोजन के पूर्व शुद्ध जल का आचमन 


किया कर ॥ २॥ दुष्ट कर्भो को छोड़ धर्म किया 
कर ॥ ३ ॥ दिन में शयन कभी मत कर ॥४॥॥ आचाय 


>2/॥५०॥। | 5/(॥२७/ ५६०।० (॥55॥0० 
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धेदारेम संस्कार ६६ 
के आधीन रह के नित्य सा पिच प ऋवेद पढ़ने में पुरुषाथ 
किया: “कर ॥ ५॥ एक एक _ * चेद के लिये 


बारह बारह वर्ष पथन्त ब्रह्मचय अर्थात्‌ 2८ वष तक वा 
जंबतक साक्नोपाज्ञ चारों बेद पूरे हाव तबतक अख- 
शिडत ब्रह्मचय कर ॥ ६ ॥ आचाय के आधीन धर्मा- 
चरणा में रहा कर, परन्तु यदि आचाय अधर्माचरशा 
वा अधर्म करने का उपदेश करे उसको तू कभी मत 
मान ओर उसका आचरण मत कर ॥७॥ क्रोध और 
मिश्याभाषण करना छोड़ दे ॥ ८ ॥ आद # प्रकार के 


# स्त्री का ध्यान, कथा, स्पशं, क्रोड़ा, दर्शन, 
आलिख़न, एकान्तवास ओर समागम, स्त्री का 
ध्यान, काम और भोग भाव से स्त्री ध्यान की कथा 
यानी उनका काम-भाव से वणन करना या 
किताब सुनना, स्त्री का काम-भाव से छूना, और स्त्री 
क्रोड़ा अर्थात्‌ ऐसे ही भावों से उनके साथ खेलना 
आऔर उनको पकड़ना या लिपटना और उनके साथ 
अकेले में रहना ओर दिलगी मज़ाक़ करना, चूमना 
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मैथुन को छोड़ देना ॥ ६॥ भूमि में शयन करना, 
पलंग आदि पर कभी न सोना ॥ १० ॥ कोशीलब 
अर्थात्‌ गाना बजाना तथा नृत्य आदि निन्दित कम, 
गनध ओर अंजन का सेवन मत कर ॥ ११॥ अति 
समान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, 
निन्दा, लोभ, मोह, मय, शोक का ग्रहण कभी मत 
कर ॥ १२॥ रात्रि के चोथे पहर में जाग आवश्यक 
पौचादि, दन्‍्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासन, ईध्वर की 
स्तुति, प्राथना और उपासना, योगाभ्यास का आच- 
रश नित्य किया कर ॥१३॥ क्षोर मत करा ॥१९४॥ मांस 
रूखा, शुष्कश्रन्न मत खावे आर मद्यादि मत पीव ॥१४५॥ 
बल घोड़ा हाथी ऊट आदि को सवारी मत कर ॥१६॥ 


_........_ मन मनन बना तियाणाााीयीयण।णएझओितनीतीयत७न पअपननभनगनगरगत2नगषणणग.गममममन- मम. “ना थ"ि".। 


ग्रौर भोगना | दशन+-स्त्री या बालक को काम 
(बुरी ) दृष्टि से देखना, बुरे नाटक या वायस्कोप 
(सिनेमा) देखना, बुरी तस्वीर देखना, बुरो किताब 
पढ़ना । यह आठ प्रकार का मथुन कहलाता है जो 
इनको छोड़ देता है त्रही 'ब्रह्मचाी! होता है ॥ 
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गाँव में निवास ओर जूता ओर छत्र को धारण 
मत कर ॥ १७॥ लघुशंका के बिना उपस्थ इन्द्रिय 
के स्पश से वीये स्खलन कभी न करके वीय को 
शरीर में रख के निरन्तर ऊध्वरेता अर्थात्‌ नीचे वीय 
को मत गिरने दे इस प्रकार यत्न से वत्तो कर ॥ १८॥ 
तेलादि से अंगमर्दन, उबटना, अति खट्टा अ्मली 
आदि, अति तीखा लाल मिच आदि, कसेला हरड़े 
आदि, क्षार अधिक लवण आदि और रेचक जमाल- 
गोटा आदि द्रव्यों का सेबन मत कर ॥ १६ ॥ नित्य 
युक्ति से आहार-विहार करके विद्या -ग्रहण में यव्नशील 
हो ॥ २० ॥ सुशील, थोड़े बोलनेवाला, सभा में बेठने 
योग्य गुण ग्रहण कर ॥ २१ ॥ मेखला ओर दण्ड का 
घारणा, भिक्षाचरण, अशभिहोत्र, स्नान, सन्ध्योपासन, 
आचार का प्रियाचरणा, प्रातः साय॑ आचाय को 
नमस्कार करना ये तेरे नित्य करने के ओर जो 
निषेध किये वे नित्य न करने के कम हैं ॥ २२ ॥ 
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जब यह उपदेश पिता कर चुके तब बालक पिता 
को नमस्कार कर, हाथ जोड़ के कहे कि जैसा आपने 
उपदेश किया वैसा ही करूँगा । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
यज्ञकुगड की प्रदक्षिणा करके, कुगड के पश्चिम भाग 
में खड़ा रहके माता, पिता, बहिन, भाई, मामा मो- 
सी, चाची आदि से लेके जो भिक्षा देने में नकार न 


करें उन से भिक्षा & माँगे ओर जितनी भिक्षा मिले 
वह आचाय के आगे घर देनी । तत्पश्चात आचार्य 


उसमें से कुछ थोड़ासा अन्न लेके वह सब भिक्षा बालक 
को दे देवे और वह बालक उस भिक्षा को अपने 
भोजन के लिए रख छोड़े | तत्पश्चात्‌ बालक को शुभा- 
सन पर बंठा के निश्चलिखित वामदेव्यगान को करें। 

#% ब्राह्मण का बालक यदि पुरुष से भिक्षामांगे 
तो “भवान भिक्षां ददातु” ओर जो स्त्री से मांगे तो 
“भवती भिक्षां ददातु” और क्षत्रिय का बालक 'भिक्षां 
भवान्‌ ददातु” ओर स्त्री से “भिक्षां भवतो ददातु” 
वेश्य का बालक 'भिक्षां ददातु मवान'” ओर "सभिक्षां 
ददातु भवती ” ऐसा वाक्य बोले ॥ 
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वामदेन्यगान 
ओ भूभुवः स्व:। कंया नश्िंत्रे 


आशभुवद्ती संदां बंध: सखां । 
कंयाँ शचिंष्टया ढंतों ॥१॥ आओ 
भूभुवः स्व: । कंस्त्वां संत्यो म- 
दोनां महिंषश्ा मत्संदन्धंसः । 
दूंढां चिंदारुजें बंसूं ॥२॥ 
आओ भूभुवः स्व: । अभीषुर्ण: स- 
खीनामविता जरितेणोम्‌। शै- 
तंम्भंवास्यृतंयपे ॥ ३ ॥ 
२/।५०॥। | 5/(न२७५/७ ५६०।॥० ॥550४ 
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महावामदेव्यम्‌ से 
कापयोौं। नश्वा३ इत्रारे 
आर्भुवात्‌ । ऊं। ती संदाबध॑: 
संखा । ओ ३ होंहोई। कंया 
२३ शंचाह। प्रयोहो ३ हुम्मा 
२। वाश्तो३5५हांइ ॥ (१)॥ 
का5“स्त्वीसत्यो ३ मा३ दॉनाम 
मां। हिछ्टो मांत्सादन्धं। सा। 
आओ ३होहांइ । दृंढा२३ चिंदा। 
रुजोहो ३। हुम्मा२ | बां5३ सो 
2/।५०॥। | 5/(00२७ ५5६०।॥० |॥॥55।0 


४४४४४४५.४२५७४७७७५४५५४५.॥ 
बेदारं भ संस्कार १०५ 
३5८०हायि ॥ (२)॥ आइ5भी 
षुणा३: सारे खीनाम । आ। 
वितों जरायिते। णाम्‌। ओ२३ 
हो हांयि । शंता२३म्भंवा । 
सियोहो ३ । हुम्मा २। तांडरे 
यो३5९होयि ॥ (३) ॥ साम० 
उत्तराचिके । अध्याये १ । खँ० 
३॥।॥मं० १।२३॥ 


तत्पश्चात्‌ बालक पूव रक्‍खी हुई भिक्षा का 

भोजन करे पश्चात सायंकाल तक विश्राम ओर 
है च भ्न्प्‌ 

निम्न सन्धपोपासना आचाय बालक के हाथ से करावे | 
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के ओशेम # 


सन्व्या 


ओम भूभुवः स्व; तत्सवितुव्वरेण्यं भगों 
देवस्थ धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ 


ऊपर के मन्त्र से शिखा बाँधे । 


ओश्म्‌ शज्नो देवीरभिष्टय आपो 
भवन्तु पीतये। शृंयोरमि खबन्‍्तु नः॥ 


ओश्म वाक्‌ वाक्‌। ओश्म प्राणः 
प्राणाः। ओश्म चचुः चक्चुः। ओश्म 
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श्रोन्नम श्रोत्रम । ओ३म नासिः। ओ ३ स्‌ 
हृदयम्‌। ओ३म्‌ कएठ: । ओश्म श्रिः। 
ओशेम्‌ बाहुभ्याम्‌ यशोबलम्‌। ओशपम 
करतलकरपृष्टे ॥ 


ओदरम्‌ भूः पुनातु शिरसि। ओश्म 
भुवः पुनातु नेन्रयोः। ओश्म स्वः 
पुनातु कणठे । ओश्म महः पुनातु 
हृदये। ओ३म्‌ जनः पुनातु नाभ्याम्‌। 
ओश्म तपः पुनातु पादयो: । ओश्म 
सत्यं पुनातु पुन शिरसि । ओश्म 
खम्ब्ह्म पुनातु सर्वत्र ॥ 
/2/५४)]।| [ ८/(२॥॥/ ४८॥)।५ ४550 ए 
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ओइम्‌ भः । ओश्म भुवः । ओश्म 
स्वः | ओश्म महः। ओश्म जनः । 
ओ३म तपः | ओ३पम सत्यम ॥ 

ओरश्मू ऋतञ्च॒ सत्यश्ाभीद्धात्त- 
पसो-5ध्यजायत । ततोराज्यजायत ततः 
समुद्रो अणंवः ॥ १॥ 

ओश्म्‌ समुद्रादणवादधि संवत्सरो 


अजायत। अहो राज्राणि विदधद्विश्वस्य 
मिषतों वशी ॥ २॥ 

ओश्म्‌ सृय्योचन्द्रमसो धाता यथा 
प्ृव्वमकल्पयत्‌। दिवथथ एथिवीघआन्त- 
रिक्षमथो स्वः ॥ ३ ॥ 
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वेदारंभ संस्कार १०६ 


ओरम शबन्‍्नो देवीरमिष्टय आपो 
भवन्तु पीतये । शंयोरभिस्नवन्तु नः ॥ 

ओश्म्‌ प्राचीदिगप्निरधिपतिरसितो 
रक्षितादित्या इषव: । तेभ्यो नमो5घि- 
पतिभ्यो नमो रखचितृभ्यों नम इषुभ्यों 
नम एश्यो अस्तु । यो३ समान देष्टि य॑ 
वयं हिष्मस्तं वो जम्से दध्मः ॥ १॥ 


ओर३म दकच्षिणा दिगिन्द्रोएधिपति- 
स्तिरथश्विराजी रक्षिता पितर इषवः । 
तेभ्यो नमो5घिपतिभ्यो नमो रच्ितृभ्यो 


नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्टु “ 
2/$५।)]। | -5/(२४॥/४७ ५४८)।५ ४550'ए 
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११० चेदारंभ संस्कार द 
यो३5स्मान्‌ द्ेष्टि यं वय॑ हरिष्मस्तें 
वो जम्भे दध्मः ॥ २॥ 

ओ३म प्रतीची दिग्वरुणो5थिपतिः 
परदाकू रकषिताननमिषवः । तेभ्यो नमो- 
5थिपतिभ्यो नमो रितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो३स्मान 
दृष्टि य॑ वयं दिष्मस्तं वो जम्भे दध्मः॥३॥ 

ओम उदीची दिकक्‍्सोमो ५धिपतिः स्व- 
जो रछिता5शनिरिषवः । तेभ्यो नमो- 
एधिपतिश्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नम एभ्यो अस्त । यो३स्मान्‌ देष्टि 
य॑ वर्य विष्मस्तं वो जम्भे दध्म; ॥४॥ 
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ओश्म्‌ ध्रुवा दिव्विष्णुरधिपतिः क- 
ल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुघ इषवः। तेभ्यो 
नमो.५घिपतिभ्यो नमो रकितृभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एम्यो अस्तु। यो३ पस्मान्‌ 

द्वष्टि य॑ वय॑ दिष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥५॥ 
ओश्म ऊध्वो दिग्व॒ृहस्पतिरधिपतिः 
श्वित्रो रक्षिता वषसिषवः। तेभ्यो नमो- 
5थिपतिभ्यो नमो रखचितभ्यो नम 
इषुभ्यो नम एश्यो अस्तु। यो३ 5स्मान्‌ 
द्रेष्टि य॑ वय॑ दिष्मस्तं वो जम्से दध्मः॥६- 
ओ३म्‌ उद्यन्तमसस्परिस्वः पश्यन्त 
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उत्तरम । देवं देवज्ा सूय्यमगन्स ज्यौ- 
तिरुत्तमम ॥ १॥ 

ओश्म उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति 
केतवः । हशे विश्वाय स॒थ्यम््‌ ॥२॥ 

ओश्मू चित्र देवानामुदगादनीकं 
चक्तुमित्नस्प वरुणस्थाग्रेः। आ प्रा द्यावा 
प्रथिवी अन्तरिक्तरि/ सूथ्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्र स्वाहा ॥ ३॥ 


ओरम्‌ तत्नक्षुदंवहितं पुरस्ताच्छुक- 
मुचरत। पश्येम श्रदः शतं जीवेम 
शरदः शत श्रणयाम श्रदः शत 
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प्रत्रवाम शरदः शतप्तदीनाः स्पाम शरद: 


श॒तं भुयश्र शरदः शुतात्‌ ॥४ ॥ 


ओ्रोरेम शन्नो देवो रभिव्य आपो भवन्तु पीतये । 
शंयो रभिस्तवन्तु नः ॥ 


ओशर्म्‌ भभुवः स्वः । तत्लवितुव्व- 
रेण्यं भगगों देवस्य धीमहि ! थियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

हे इंश्वर | दयानिधे |! भवत्कृपया प्नेन 
जपोपासनादि कर्मणा धमोर्थ काम- 
मोक्षाणां सद्यः सिद्धिभ॑वेननः । 


ओइ३म्‌ नमः शुम्भवाय च मयो भवाय 
थे नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः 
शिवाय च शिवतराय च ॥ 
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पश्चात्‌ ब्रह्मचारी सहित आचाय कुण्ड के पश्चिम 
भाग में आसन पर पूर्वाभिमुख बेठे ओर निम्नलिखित 
स्थालीपाक भात बना उसमें धी डाल पात्र में रख- 


स्थालीपाक 


नीचे लिखे विधि से भात, खिचड़ी, खीर, लड़ 
मोहनभोग आदि सब उत्तम पदाथ बनावे । इसका 
प्रमाणाः- 


ओरेम्‌ देवस्तव्वा सविता 
पुनाववच्छिद्रेण वसो: पवित्रेण 
सूर्येस्थ राश्मिभिः ॥ 
2/0५०0॥। | &/0२७५७ ५६०0।॥० .॥550 
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इस मन्त्र का यह श्रभिप्राय है कि होम के सब 
द्रव्य को यथावत्‌ शुद्ध अवश्य कर लेना चाहिये 
अर्थात्‌ सबको यथावत्‌ शोध छान देख भाल सुधार 
कर करें, इन द्रव्थों को यथायोग्य भिला के पाक करना 
जेंसे कि सेर भर मिश्री के मोहनभोग में रत्ती भर 
कस्तूरी, मासे भर केशर, दों मासे जायफल, जावित्री 
सेर भर मीठा, सब डाल कर मोहनभोग बनाना इसी 
प्रकार अन्य-मीठा भात, खीर, खिचड़ी, मोदक आदि 
होम के लिये बनावें। चरू अर्थात होम के लिये पाक 
बनाने की विधि (ओ अग्लये त्वा जुष्ट निर्वपामि ) 
अर्थात्‌ जितनी आहति देनी हों प्रत्येक आइति के 
लिये चार चार सूठी चावल लेक (ओं अग्नये त्वा 
जुष्ट प्रोक्षामि ) अर्थात अच्छे प्रकार जल से धोके 
पाकस्थाली में डाल अग्नि से पका लेवे | 


ध्यञ्नि शान्ति हो तो यह नीचे का भनन्‍्त्र बोलकर 
स्थापनादि करे अन्यथा नहीं केवल समिधाधान करे 
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तो भूभवः स्व; || गोमिल गृ० प्र० ९। ख० * 
सू० ११॥ 
नीचे के मन्त्र्से अग्नि या जलते कपूर को कुण्ड में रख 
और भूधुवः स्वग्योरिव भूम्ना प्रथिवीव 
व्वरिम्णा । तस्थास्ते प्रथिष्रि देवयजनि 
पृष्ठेडर्निसन्नादमन्नाद्यायादभे | यजुर्वेद अ० ३। 
मं० ५। नीचे के मन्त्र से अग्नि रखी हो तो पंखा करे-- 
क्रों उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमि- 
ष्टापूस्त स७» सुजेथासयं च। अस्मिन्त्सघस्थेड 
ख्रध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देवा यजमानश्व सोदत 
यज़ुर्वेद अध्याय १५। मन्त्र ४४ ॥ 
नीचे के मन्त्र से पहला समिधाधान करे | 
प्रो झयनत दप्ण खात्स! जातवेदस्तेने- 
ध्यस्व वद्धंस्व चेद्ध व्धय चास्मान्‌ प्रजया 
पशुभिब्र ह्मवचसेनाज्नाब्येन समेघय, स्वाहा ॥ 
इद्मग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ ९ ॥ 


2/%9५|)]| [८5६र/ ४८0७ 550५ 


४४४४४४./४र४ /४४/५४ | /४४५ १४ /.।५ 
वेदारंभ संस्कार ११७ 


श्रों समिधाग्रि दुवस्यत घृतेबोधयतातिथिम । 
आस्मिन हवया जुहोतन स्वाहा ॥ श्दमग्रये- 
हृदतल्न मम || २ ।।| इससे ओर 
श्रों सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तोन्न॑ ज़ुहोतन । 
अग्रये जातवेदसे स्वाहा इृदमग्नये जातवेदसे- 
इृद्स मम ।। ३ ॥ 
इस मन्त्र से अर्थात्‌ दोनों मन्त्रों से दूसरी 
श्रों तन्त्वा समिद्विरड्जिरों घतेन वद्धयामसि। 
बृह्ुछी चायविष्ख्य स्वाहा ॥ इृदमग्नयेडंड्रि रसे- 
इृदल मम || ४ ॥। 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा को आहुति देवे 
झो अयन्‍न्त इध्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यरूव 
वधस्व चेद्ध वद्धय चास्मान प्रजया पशुभिन्नह्य- 
वचसेनान्नाथन समेधय स्वाहा | इदमग्नये 
जातवेदसे-इदत्न मम ॥ १ ॥ 
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अ्रल्नलि में जल लेकर-.. 

रो अदितेडनुमन्यर्व-ईस मन्त्र से पूबे, 

करों अनुमतेइनुमन्यस्व-इससे पश्चिम, 

ज्रों सरस्वत्यनुमन्यस्व-इससे उत्तर, ओर 

श्रों देव सवित:ः प्रसुव यज्ञ प्रसुव यज्ञपति 
भगाय । दिव्यों गन्धव: केतपृः केतन्नः पुनातु 
वाचस्पतिर्वाच॑ नः स्वद॒तु ॥ यजु० अ० ३० मं० १ 
इससे चारों ओर जल छोड़ें । “आधारावाज्याहुति”? 
खोश्स अग्नये स्वाहा । इदमग्नये इदन्न मस 
ओइ३स सोसाय स्वाहा। दर्दं सोमाय इदतन्न मम 
स्ोशस प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये 

इदन्न मस । 
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श्रोश्म इन्द्राय स्थाहा॥ इदमिन्द्राय-इदत्न 
सम । 


व्याहति आहुति 


सं भ्षरग्गये स्वाहा ॥ इदमग्ये-ददन्न मस । 
ञ्रों भवर्वायवे स्वाहा॥ दर्द वायवे-इदन्न मम 
है| स्वरादित्वाय स्वाहा ॥ इदमादित्याथ 
इदनन्‍न मस । 
खो भूभुव: स्वरगिवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इृद्मग्िवाय्वादित्येभ्य:-इदनन्‍न मम । 
/2/$५)]।| [ ८/(२॥॥/ ४८॥)।५ ४550 ए 


४४४४४४./४२॥ ४७४ (४३४ ४.७ 


१५० वेदारंभ संस्कार हे 
ब्रह्मतारी खड़ा हो क इस नीचे के मन्त्र से तोन 
सममधा की आहति देवे । 

ओ अग्ने सुश्रवः सुभवसं मा कुरु । 
ओ यथा त्वमग्ने सुभ्रवः सुझवा असि। 
ओ एवं मां सुश्रवः सोभवसं कुरु। 
ओं यथा त्वमग्ने देवानां यज्ञस्थ निधिपा 
असि । ओं एवमहं मनृष्याणां वेदस्य 
निधिपो भूयासम्‌ ॥ पार० कां० २। 
क० ४॥। 

तत्परचात्‌ बालक बेठ क यक्षकुण्ड की अश्यि से 


अपना हाथ तपा नीचे क मन्‍्त्रों से पूवंबतू मुख का 
स्पश कर के अज्गस्पश करे | 
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वेदारंभ संस्कार १२१ 
अंग स्पश मनन्‍्त्राः। 

ओं वाइम-आस्थेएस्तु ॥0॥ 

ओं नसोमें प्राणोएस्तु ॥२॥ 

ओं अच्णोमें चक्तुरस्तु ॥३॥ 

ओं कर्णायोमें श्रोत्रमस्तु ॥४॥ 

ओं वाह्मोमें बलमस्तु ॥५॥ 

ओं ऊर्वोर्मि5ओजोपएस्तु ॥६॥ 

ओं अरिश्टानि मेएुज्ानि तनूस्तन्त्रा में 

सह सन्तु ॥3।| पारस्कर ग्रू० कां० दे | स॒० २५॥। 


तत्पएचात्‌ स्थालीपाक बनाये हुए भात को बालक 
आचाय को होम ओर भोजन के लिये देवे पुनः 
आचाय उस भात में से आहुति के अनुमान भात को 
स्थाली में ले के उसमें घी मिला-- 
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ओं सदसस्पतिमरुत॑ प्रियमिन्द्रस्य का- 
म्यम््‌ । सनि मेघामयाशिष ७ स्वाहा ॥ 
हद सदसस्पतये इदज्न मम ॥ १॥ 
तत्सवितुव रेण्यं भगों देवस्प धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ इद॑ सविच्ने- 


इंद न मम ॥ २॥ 
ओ ऋषिशभ्यः स्वाह ॥ इद॑ ऋषिभ्यः: 
इृदन्न मम | ३॥ 

इन तीन मन्त्रों से तीन आर नीचे के मन्त्र से 
चोथी आहति देवे । 


ओ पदस्थ कमणो5त्यरीरिचं यहा न्‍्यून- 
मिहाकरम । अग्निश्टत्सवष्टकृहिद्यात्सव 
स्विष्टं सुह्डतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते 
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सुहुलहुते सवप्रायश्वित्ताहुतीनां कामानां 
समध यित्र सर्वान्नः कामान्त्समड्रय स्वाहा। 
इृदमग्नयेस्विष्टठकृते-इदन्न सस ॥ ४ ॥ 
व्याइति आहति 
जो भ्रगये स्वाहा॥ इदमग्नये-ददनन सम । 
शऑं भुवर्थायवे स्थाहा ॥ इदं वायवे-इदनन मस। 
ज्रों स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय- 
इदनन सम । 
&/ मे [ भृभव: स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः स्वाहा ॥ 
इदसमग्निवाय्वादित्ये भयथ;-इदनन सस | 
ख्रों त्वन्नो5पग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य 
हेव्ठो >सवयासिसीष्ठा:। यजिष्ठो वह्ितस: 
शोशुचानो विश्वा द्वंषांसि प्र भुमुग्धयस्मत्‌ 
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स्वाहा॥ ददमग्रीवरुणा मपास-इदनन मम ॥ ९ 
जो स त्वन्नो उसग्नेषवमो भवोती नेदिष्ठों 
अस्या उषसोी व्यूष्टी | अब यध्ष्य नो वरुणं 
रराणो वोहि मृत्ठोक॑ सुहवो न एधि स्वाहा 
इदमग्नीवरुणाभ्यां-ददन्‍नन मम ॥ २॥ 
करों इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च 
सुब्ठय । त्वामवस्य॒रा चके स्वाहा ॥ इद 
वरुणाय-इदनन मम ।। ३ ॥ 
ज्रों लक्त्ता यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते 
यजमानो हविभिः । श्रहेक्ममानो वरुणेह 
बोध्युरुशंस मा न झायुः प्र मोषो: स्वाहा। इद 
वरुणाय-इदतन्न मम ।४। ऋ०मं० १। सू०२४ ।मं०११॥ 
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वेदारंभ संस्कार १२५ 


जो ये ले शत वरुण ये सहस्त पज्षिया: 

पाशा वितता महान्तः । तेमिनोंडसद्य सवि- 
तोत विष्णुविश्वे मुझुन्तु मरुतः स्वक्का: स्वाहा 
दर्द वरुणाय सविच्रे विष्णवे विश्वे भ्यो देवे भ्यो 
मरुद्गयः स्वक्ूम्यः--इदन्न मस ॥ ४७ 

खो व्रवाश्चास्ने इस्यनभिशस्तिपाश्य सत्य- 
मित््वमयासि । श्या नो यज्ञ वहास्थया नो 
चेहि भेषज २५ स्वाहा ॥ इदसमग्नये शयसे- 
इदन्न मम ॥६॥ कात्या० २५--२११९॥ 

श्रों उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि 
मध्यम श्रथाय । श्रथा वयमा दित्य बव्रते 
तवानागसो ग्रदितये स्थाम स्वाहा ॥ इदं 
वरुणायाउ5द्त्यायाउदितये च-इदन्न मम ॥।५॥ 
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जो भवसन्नः समनसो सचेतसावरेपसो.। 
मा यज्ञ हि सिष्ठ' मा यज्ञपति जातवेद- 
सो शिवो भवतमद्य नः स्वाहा॥ इदं जात 
पेदोभ्यां-इदन्न मम ॥८। यज्जु० अ० ५' मं०३ 


तत्पश्चात्‌ इन उपरोक्त बारह मन्त्रों से आज्याहुति 
देके ब्रह्मचारी शुभासन पर पूर्वाभिमुख बेठ के पृष्ठ 
१०३, १०४ ओर १०५ में लिखित वामदेब्यगान 
आचाय के साथ करकेः-- 


अमुकगोत्रोत्पन्नी 5हं भो भवन्तमभिवा- 
दये ॥ 


ऐसा वाक्य बोलकर आचाय का वन्दन करे ओर 
आचाये-- 


आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सोम्य । 
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ऐसा आशीवांद देके पश्चात्‌ होम से बचे हुए 
हृविष्य अन्न ओर दूसरे भी सुन्दर भिष्लान्न का भोजन 
आचाय के साथ अर्थात एथक २ बठ के करें तत्पश्चात्‌ 
हस्त मुख प्रक्षालन करके संस्कार में निसन्त्रण से जो 
श्राये हों उनको यथायाग्य भोजन करा तत्पश्नात्‌ स्त्रियों 
को ख्री और पुरुषों को पुरुष प्रीतिपूर्वक विदा करें 
झौर सब जन बालक को निम्नलिखितः-- 
है बालक ! त्वमीश्वरक्ृपया विद्वान 
श्रीरात्मबलयुक्तः कुशली वीय॑ बानरोग 
सवा विद्या अधीत्याएस्मान दिहतक्तु 
सन्‍नागम्या; ॥ 
ऐसा आशीर्वाद दे के अपने अपने घर को चले 
जायें तत्पश्चात्‌ त्रह्मचारी ३ (तीन) दिन तक भूमि में 
शयन प्रातःसायं इस मंत्र से समिधा होस 


करों खग्ने सुझ्रवः सुश्रवर्स सा कुरु । 
ओओंयूणः.  सुशव; सुश्रवा असि । श्रों 
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पर 
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एवं मां सुश्रवः सोख्वर्स कुर। श्रों यथा 
त्यमस्ने देवानां य्ञस्थ निधिपा अ्सि। 
क्षों एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपों 
प्यासस ॥ ९॥ पार० कॉ० २। क० ४ ॥ 
ओर इन मन्त्रों से मुख आदि अड्डस्पर्श आचार करावे 

जं वाड्म5जास्येष्स्तु ॥ 

करों नसोम प्राणोउस्तु ॥ 

ज्रों अक्णोम चल्तुरस्तु ॥ 

क्रों कणयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॥ 

ञों वाहवोम बलमस्तु ॥ 

करों ऊवोमि ग्रोजोडस्तु ॥ 

करों अरिष्टानि सेडड्ानि तनृस्तन्वा से सह 
सन्‍्तु ॥ पारस्कर गु० का “* जाल २५ ॥ 
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